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प्वपीठिका 


जनमानस से अनायास ही घाराप्रवाह रूप से प्रस्फुटित होने वाले 
पद्यमय भावों को लोकगीत की संज्ञा दी गई है। मनुष्य ने जब से होश संभाला 
है तभी से उसे प्रतिकल प्राकृतिक स्थितियों का सामना कर श्रपने श्राप को 
जीवित रखने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ा है। अपने जीवन एवं अस्तित्व 
को कायम रखने के लिए उसे कभी विजयानन्दसनी मुस्क्राभ मिली है और 
कभी हार की निराशामय उच्छवार्से। जीवन को सुखकर बनाने के लिए कठोर 
श्रम करते हुए जन को प्रतिकूल स्थितियों से जूफना पड़ा है, संघर्ष रत रहना 
पड़ा है। श्रम, सफलता, श्रसफलता, विजय तथा पराजय की स्थितियों से 
गुज़्रते हुए उसने स्वभावंवश श्रपने उद्गारों को भाषा दी है--यहीं से लोकगीतों 
का जन्म हुआ है ! 

देहातों के सरल, सुखद, अकत्रिम वातावरण एवं वनों के शुद्ध, सुगन्धित्र 
समीर तथा प्राकृतिक सुषमा के मध्य स्वच्छन्द रूप से जन्मे लोकगीत जन के 
लिए संजीवनी हैं । श्रम सीकर बहाते हुए जन जब ऊंची श्रावाज़ में गाते या 
गुनगुनाते हैं तो उन्हें थकावट कम महसूस होती है। श्रपने उबा देने वाले 
माहौल से कुछ सीमा तक कट कर उन्हें उत्फुल्लता एवं शान्ति का एहसास हो 
जाता है। वे स्थितियों का भ्रधिक उत्साह से सामना कर सकते हैं। उनमें 
जीवन जीने की श्राकांक्षा प्रबलतर होने लगती है । द 

लोकगीत ऐतिहासिक तथ्यों, सामाजिक जीवन के विभिन्‍न पहलुग्रों तथा 
स्वच्छन्द-भाषा एवं इस के विशेष शब्दों को श्रपने में सुरक्षित रखते हैं। इस 
कारण लोकगीतों का अ्रध्यपन ऐतिहासिक, सामाजिक तथा भाषावैज्ञानिक श्रादि 
दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं सुजनात्मक साहित्य की नींव भी लोक 
साहित्य को ही माना गया है। श्रतः किसी भाषा के साहित्य के श्रष्ययन की 
दृष्टिट से भी लोकसाहित्य (श्रर्थात्‌ लोकगीत भी) श्रपना एक विशेष स्थान रखता 
है। किमी भी देश के लोकसाहित्य में उ्त देश एवं राष्ट्र की संस्कृति का 
प्रमित भण्डार भरा रहता है एतद्थ सांस्कृतिक-शभ्रष्ययन की दुष्टि से भीं 
लोकसाहित्य का अध्ययन नितान्त श्रावश्यक्र है । 


कदमीर के इतिहास, संस्कृति, भाषा एवं सामाजिक जीवन श्रादि का 
परिचय प्राप्त करने के लिए यहां के लोकसाहित्य का श्रष्ययन श्रनिवार्य है । 


हट 


इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत संग्रह में लोकसाहित्य के प्रधाव अंग 
लोकगीतों की एक भलक-सानुवाद--जिज्ञासुओं के समक्ष श्रस्ठुत करने का 
यत्न किया गया है । 


कश्मीरी लौकगीतों की परम्परा अ्रति प्राचीन एवं विशोल हैँ । 
विभिन्‍न रूपों में प्राप्प है । इन विभिन्‍न छरूप। में से 'शुय्य-बाथ 
(बाल-गीत), 'रोव (महिला-नृत्य-गान/, 'कमिल्य-बाथ कषक--गान) 
लडीशाह' (हास्य-व्यंग्य-गीत), 'छुकरि-बा'थ' (शादी-ब्याह पर सवाद्य गाये जाने 
वाले गीत) तथा 'बनुव॒ुन! (मंगल-गीत) प्रमुख हैं। निम्न पंक्तियों में कश्मीरी 
लोकगीतों के इन्हीं प्रमुख प्रकारों का संक्षिप्त परिचय कराया जा रहा हे । 


€ ह हट तरह के कक का रुक आप ज वे 
ञर्य-बा'थ' अर्थात बालगीत कश्मीरी लोकगीतों में दी रूपा में पाय 
ऊ कर - हैं थ्‌ कै रे थ्‌ श् र नस थ 
ठै।' उन के ये दो रूप हैं--- [९४ मजुल्य-बा (लोरी) तथा २० गिन्दन-बतरा 
(अन्य बाल गीत) । 


मजुल्य-्बा'यथ/ लोसि्यां हैं जो - कइ्मीरी माताएं अपने प्रिय शिश्रों 
को गोद में ले कर थपकियां देते हुए, हलराते हुए था सुलाते समय अपने विशेष 
अन्दाज़ में गातीं हैं । इन गीतों में प्रायः शिशु के चिरजीवी होने जीवन मे 
सफलता एवं समुद्धता पाने, पढ़, लिख कर ज्ञान प्राप्त करने तथा सुखी रहने को 
कामना की गई होती है ॥ दूसरे प्रकार याने गिन्दन-बा थ' (श्रन्य प्रकार के 
बालगीतों) का सम्बन्ध बच्चों के विभिन्‍न कश्मीरी खेलों, बच्चों के मनोरजन एवं 
हंसाने से है।. इन गीतों में कई ऐसे गीत भी हैं [जन का बिलकुल कुछ श्रथ नहीं 
निकलता । ऐसे गीतों में केवल शब्द चमत्कार ही प्रधान रहता है। इस 
प्रकार के गीत 'निरथेक-गीत! (]४०7567९०७॥] [२09977065) कहलाते हैं। 
उदाहरण के लिए इसी प्रकार के एक कश्मीरी बाल-गीत की निम्न पंक्तियां 
देखिये --- द 
ई-चख बी-चख 
दनन्‍्दा खी-चख' 
लंगा ला'ची 
कांगुर कची 
अथव गची लोरुम अर प्जा 
लितर मोरुस कोडा पान्डा 
फेंगो चलगो मार । 
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'गन्दबा'थ' याने श्रन्य प्रकार के बाल-गीतों में ऐसे गीत भी सम्मिलित हैं 
जिन' का उदददय बच्चों को उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण सिखाना है जिन 
के उच्चारण में बच्चे प्राय: गलती करते हैं । इन का उद्ृश्य बच्चों 
की हकलाहट एवं तोतलापन दूर करना भी है। इस प्रकार के एक मित्री 
लोकगीत-का श्रवलोकन कीजिये :--- 


ब्रोर गव 

रंगुय॑ वान 

रंगुय वॉगनस 

ल्वट | 

प्रन्य प्रकार के बाल-गीतों में से अधिकांश गीत कश्मीरी बच्चे कई विशेष 

कश्मीरी खेल, जैसे 'काठ दाले बम, तुले ल्वंगुन,' 'गोर-माजि-गोरस तथा 
'हिकूट!' ग्रादि खेलते समय गाते हैं ! आधुनिक खेलों के प्रचार से कश्मीरी 
बच्चों में उक्त खेलों की लोकप्रियता काफी घट रही है । अ्रतः इस प्रकार के 
क्रीडा--गीत समाप्त प्राय से हो रहे हैं । 


कश्मीरी लोकगीतों में 'रोब' श्रर्थात 'महिला-तृत्य-गान!ः का एक विशेष 
स्थान है। इस प्रकार के गीत गाते समय कश्मीरी महिलाएं (प्रायः तरुणियां) 
पंक्तिबद्ध होकर दो दलों में बट कर एक दूसरे की ओर मुह किये खड़ी रहती 
दलों की महिलाए' श्रपनी दाहिनी भुजा अपने दायें ओर की महिला के कम्धे 
हैं। दोनों पर रखती हैं तथा बाई' भूजा बाई ओर की महिला की कटि पर रख 
कर छोटे-छोटे नयात्मक कदम आगे-पीछे लेती हैं तथा शरीर के ऊपरी भागको, 
गीत की लय के अनुसार ही पद-संचालन करते समय, श्रागे पीछे करती हैं। क्रम 
से एक दल गीत के बोल द्वूत लय में गाता है भर दूसरा दल उसी प्रकार टेक 
दुहराता है । 

रोव-गीतों का विषय प्रायः यौवन की उमग, मायके-ससुराल का 
जीवन तथा प्रेम भ्रादि होता है। अ्रभिष्राय यह कि इस प्रकार के गीत महिला 
जीवन से ही ग्रधिकतर सम्बन्धित होते हैं । । 


रोव-गीतों की रसीली गूंज श्रधिकतरं-रमज़ान की शामों श्रौर ईद के 
दिनों कानों में अमृत घोलती है। शाम के समय जब इस प्रकार के गीतों की 
ध्वनि पवन के कोमल डेनों को पाती है तो एक समां बंध जाता है। ईद 








हि 


के दिन गाये जाने वाले एक लोकप्रिय रोव-गीत के बोल हैं-- 
ईद आयि रसु रसु ईदगाह वसुवाय 
ईदगाह वसूवा य ।....... .... 


होले होले कदम बढ़ाती ईद सहानी ग्राई 
सखी री ! ईदगाह जायें, सखी । री ईदगाह जायें । 
किसी युवती के ससुराल के कष्टपुूर्ण जीवन से सम्बन्धित उद्गार एक 
रोब-गीत में यों व्यक्त हुए हैं :-- ह 
वागुच आ सुस बबुरे था जी 
तावन ज़ाजीना स......... 


में बाग की नाजुक कलिका थी 
हा ! भीषण ताप ने कुम्हलाया 
में बाप की लाडली बिटिया थी 
ससुराल ने मुझ को कुलसाया 
भाग्य-लेख पर बस न चला 
हा ! ताप भयंकर जला गया 
मैं बाग की नाजुक कलिका थी 
हा! भीषण ताप ने कुम्हलाया । 
किसी प्रिय-प्रतीक्षारत ललना के- उर के मचलते भाव इस प्रकार का 
खेव-गीत बन गये हैं-- 
»««-»केरु प्यठुयारस प्रारानछ्सतय प्रारानछसतय...... 


टी बाट जोहती उनकी मैं उत्सुक कब से 
पान कराती सुरा-चषक, यदि वे आते 

ओर लुटाती सरवस उनके चरण तले 
नीड़ रचा बुलबुल ने सुन्दर भ्रुरमुट में । 

'कमिल्य-बा थ' श्रथ तू कृषक-गान वे लोकगीत हैं जो किसान खेतों मैं कड़ा 
परिश्रम करते हुए गाते हैं। जुते हुए खेत के डले तोड़ते समय, धान की 
पनीरी रोपते समय तथा निराई श्रादि करते समय किसान तल्‍लीन हो समवेत्त 
स्वर में इस प्रकार के गीत गाते हैं। खेत में काम करते समय किसानों के दल में 
से एक किसान ऊंचे स्वर में गीत के बोल गाता है वया श्रन्य किसान गीत 
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की टेक दुहराते हैं । इस प्रकार के गीत के गाने में तन्मय हुए कश्मीरी किसानों 
का काम देखते ही बनता है। इस समय न इन्हें तेज बूप की परवाह होती 
है, न धान के खेत में विद्यमान नाना प्रकार के कीटों के काटने की। बस इन 
के कण्ठ से गीत के सुमधुर बोल फूटते जाते हैं और सधे हाथ यन्त्रवत्‌ कार्य 
फरते रहते हैं। कृषक-गान कश्मीरी कृषक ललनाए' भी गाती हैं पर शर्ते यह है 
कि खेत में केवल महिलाए' ही काम कर रही- हों । 

कृषक-गानों के विषय अन्य प्रकार के कश्मीरी लोकगीतों की तुलना 
में सीमित हैं। इन के विषय प्राय: प्रेम श्रथवा भक्ति आदि ही होते हैं । 

घान की पनीरी रोपते समय किसान की अ्न्तरसाध इन लयात्मक दाब्दों 
का रूप घारण करती है: 

बजिनावि वरकथ थलहय रुव॒ुनावस...... 


उपज-वबुद्धि हो फसलें सरसें 
धान पनीरी रोपवाऊ । 
किसान की सम्पत्ति फसलें ही तो हैं। कश्मीरियों का मुख्य-खाद्य चावल 
है- धान ही कश्मीरी किसान के अ्रथक श्रम का फल है श्रतः वह इसे इतना 
समादर देना चाहता है कि :-- | 
अटाला बनाने समधी बुलाऊ 
ताजे दूध से इसे सिचाऊ 
धान-पनी री रोपवाऊ । | 
'लद्दीणाह' यानि हास्य-व्यंग्य के लोकगीत एक खास व्यक्ति अपने विशेष 
श्रन्दाज तथा लहजे में गाता है। इस गायक को भी लडीशाह” ही कहते हैं । 
'लडीशाह” एक ही व्यक्ति एक विशेष वाद्य बजाते हुए गाता है। इस वाद्य 
को कदमीरी में 'दुकरः कहते हैं। लगभग पौन मीटर लंबी लोहे की छड़ में बीस 
पच्चीस (छड़ की मोटाई से श्रधिक गोलाई वाले) लोहे के छल्ले लगाये जाल्ने 
हैं। छड़ दोनों ओर से इस प्रकार मुड़ा होता है कि छल्ले बाहर न श्रा सकें। 
लडीशाह इन्हीं छललों को अपने दाहिने हाथ से संचालित कर ध्वनि उत्पन्त 
करके उसी लय के साथ-साथ 'लडीशाह' गाता जाता हे । 


कद्मी री लोकगीतों में 'लडीशाह” श्रांजकल भी बहुत ही लोकप्रिय है ! 


। लडीशाह को कुछ सीमा तक मीरासी-सा ही समझा जा सकता है। 


मिकलकल कल] 
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दहर, कस्बे या गांव-किती भी स्थान पर आजकल भी जब कोई लडीशाह 
श्रपना दुकरु ले कर गाता है तो श्रनेक जोग उसके इदं-गिर्दे एकत्र हो कर 
बड़ी रुचि के साथ उसे सुनते हैं। कश्मीरी लोकगीतों के श्रन्य प्रकारों के 
साथ लडीशाह” की तुलना करने से ऐसा प्रतीत होता है कि कश्मीरी लोकगीतों 
का यह प्रकार काफी समय तक जिन्दा रहेगा । 


'लडीशाह' में लडीशाह द्वारा विनोदात्मक लहजे में किसी दंवी कोप, 
डुर्घटना, देश भ्रथवा समाज को प्रभावित करने वाली कोई विश्येप, घटना 
आदि प्रस्तुत की जाती है। प्रस्ततीकरण में गहरे व्यग्य एवं हास्य के साथ- 
साथ ऐतिहासिक-सत्य भी सम्निहित रहता है। मुझे यह बात तथ्यपूर्ण लगती 
है कि कद्मीर के इतिहास के अध्ययन के साथ-साथ यदि लोकगीतों की इस 
विधा का भी समुचित अध्ययन किया जाए तो उन घटताश्रों पर काफी प्रकाश 
ड़ सकता हैं जो अपरिचय के अन्धियारे मे खो गई हैं । 


देखिये 'नून॒द्राग' (लवणाकाल) नामक 'लडीशाह” की निम्न पंवितयां 
कितनी सटीक एवं कट्ट व्यंग्य लिए हुए हैं : 


320 02008: नुनु जहाज़ा अ्रस्र मनोवुख... ... ... 


एक विमान नमक से भरकर जब मंगवाया 
ओर हवाई भ्र्ड पर उस को बेठाया 

हमें भगाया नमक ले गये हाकिम सारे 

नमक न मिलने से कितने जन विकल हो गये । 


छकरि-बा/थ” श्रर्थात्‌ खणी के मौकों, मेलों तथा त्यौहारों पर सवाय 
गाये जाने वाले लोकगीत कश्मीरी लोकगीतों का मधरतमः एवं जीवन्त 
भ्रक्तार हैं । इस प्रकार के गीत गाते समय जिन विशेष कश्मीरी वाद्यों 
का प्रयोग किया जाता है वे हैं--तम्बखना'र,' मिट्टी की पाइपनुमा 
ढोलकी जिस की लम्बाई लगभग दो फट होती है तथा जिस के एक घिरे का 
व्यास दूसरे सिरे के व्यास की श्रपेक्षा श्रधिक होता है श्रौर इसी सिरे पर चमड़ा 
मढ़ा रहता है । घड़ा तथा सारंगी नामक वाद्य गाने वालों में से ही कई व्यवित 


बजाते हैं। अ।जकल इन वाद्यों में हार्मोनियम, रबाब तथा चिमटे श्रादि का 
समावेश भी हो गया है । 


छक रि-गीतों का रूप वृन्दगान जेसा है। श्रीनगर के एक प्रमुख संगीतकार 











प्र 


से बातचीत के दौरान मुझे ज्ञात हुआ कि इन गीतों पर श्राजकल उत्तरी भारत 
के संगीत का काफी प्रभाव पड़ता जा रहा है। रेडियो कश्मीर, श्रीनगर से 


छुकरि गीत गाने वाले कई दल तो गाते समय मध्य एशिया के लोक-सगीत की 


नकल भी करते हैं। फिल्‍मी धुनों का श्रभाव भी इन गीतों के गायन पर 
बहुत पड़ता जा रहा है। यदि यही हाल रहा तो इन गीतों का शुद्ध लोक-कप 
धीरे-धीरे मिटता रहेगा। 

छकरि गीतों का विषय प्राय: नेह-प्यार, मानतिक उल्लास, ससुराल के 
जुल्म, मायके का प्यार, शादी-ब्याह से सम्बन्धित विभिन्‍त रीतियां, भक्ति ग्रादि 
तथा श्रन्य हल्की-फुल्की बातें होती हैं । एक छकरि गीत के माध्यम से एक 
कद्मीरी वध कहती है : 

कुसुम ह्यकि हशिहुन्द चा लिथ तुलोलो ... .««**- 


कैसे मैं सास को सहन करू गी 
वह तो जलते छूल्हें में फेकेगी 
सहन करू गी मैं तो जननी का ही 
अपने तन से वह उतार कर देगी । 
परमात्मा के आगे प्रनत हो एक महिला प्राथंना करती है-: 
यिथया'ठय टोठचोख पोंपुरुचिलले ....... .-- 


जैसे अनुग्रह किया लला पर पांपुर की 
वैसे ही अनुग्रह कीजे प्रमु ! मुझ पर भी !! 
'बनवन' याने मंगल-गीत यज्ञोपवीत संस्कार, खुतने तथा विवाह झादि 
के अवसरों पर केवल महिलाओं द्वारा ही गाये जाते हैं। जिस प्रक्तार 
परोब-गीतः कश्मीरी महिलाओं की बपौती है उसी प्रकार वनुबन' भी 
इन्ही का गायन है। कश्मीरी लोकगीतों के श्रन्य प्रकारों की अ्रपेक्षा यह प्रकार 
क्राफी सम्पन्न एवं वैविध्यपूर्ण है । इस प्रकार के गान बिता बाद्यों के 
एक विशेष लहजे एवं स्वर-ताल में सामूहिक रूप से गाये जाते हैं। कश्मीरी 
पण्डितों एवं कदमीरी मुसलमानों के वनुव॒न में. काफी समानता है; पर फिर 
भी प्रधान वैवाहिक रीतियों आरादि की दृष्टि से; भाषा: तथा गायन के ढंग॑ 
की दृष्टि से इन दोनों के 'बनुव॒ुन में अन्तर है। जहां कहमीरी पण्दतों के 
वनुव॒न में संस्कृत शब्दावली की बहुलता है वहां कश्मीरी मुसलमानों के बन॒व॒न 
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में फारसी के भ्रनेक शब्द दृष्टिगोचर होते हैं। निम्न उदाहरण इस सन्दर्भ में 
पर्याप्त हो गा--- द 
.. (क) श्रा'ही कर वारुवार॒य लगुनस 
खस कूरये अगुनस प्रदिख्यन कर । 
(कश्मीरी पण्डितों के 'वनुव॒न' से) 


(ख) शीरों स्वखुनो तोतुगय काली 
ख्यन्य छी बादाम खाली ये। 
(कश्मीरी मुपलमानों के 'वन॒व॒न” से) 


जहाँ कश्मीरी पण्डितों के बनृवुन! में श्रगुन (अग्नि) तथा 'प्रद्िख्यन' 
(प्ररक्षिण) जैसे शुद्ध संस्कृत शब्द हैं वहां कश्मीरी मुसलमानों के वन॒व॒न' में 
शीरींस्वख॒न” जैसे फारसी के विशुद्ध शब्द विद्यमान हैं / कश्मीर के विभिन्‍न क्षेत्रों 
में मुपलमानों के वनुबुन का अध्ययन करने के पदचात्‌ स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है 
कि इप उनुव॒न! प्रें क्षेत्रीयत्ता के आधार पर भिन्‍नता है; पर कश्मीरी पण्डितों 
के वनव॒न' में यह क्षेत्रीय भिन्‍नता नहीं पाई जाती । मुसलमानों का वनुवुन 
जहां समय की गति के साथ गतिशील' रहा है वहां कश्मीरी पण्डितों का वनुवुन' 
स्थायित्व का शिकार हुश्रा है। ऐसा क्‍यों है ? इस प्रइन का उत्तर बहुत लम्बा 
है भर यहां इस विवाद को छेड़ना संगत भी नहीं लगता । 


 वनुव॒ुन' कष्मीरियों के सामाजिक जीवन का दर्पण है। विभिन्‍न युरों में 
हमारे सामाजिक-जीवन की क्‍या श्थिति रही है उस की स्पष्टतम छाया हमें 
इस दर्पण में देखने को मिलती है। विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार तथा खतमे 
ग्रादि की विभिन्‍न रीतियों से सम्बन्धित बातों के श्रतिरिक्त 'वनुवुन' में दुल्हे- 
दुल्हिन के गुणों एवं सौंदर्य तथा वर-वधू पक्ष की महानता का बचान भी 
किया जाता है। कहीं कहीं “वनुवुन! में हास्य-व्यग्य का पुट तथा जमाने की 
शिकायत भी मिलती है। महिलाए' वनुवुन! द्वारा ही दुल्हें एवं दुल्हिन को 
सीख भी देती हैं । 
वनुव॒न” का मर्मस्पर्शी अंत उस समय गाया जाता है जब लड़की की 
विदाई होती है। विदाई के समय गाये जाने वाले गीत की हर पंक्ति इतनी करुण 
एवं सुतावियोग-जन्य तड़प से श्रोतप्रोत होती है कि हर सहृदय-श्रोता का मन 
भर श्राता है। बेचारी मां जिसने तन, मन, धन एवं ग्रमूल्य वात्सल्य दे 
बिटिया को पाला-पोसा होता है, उसके पति-प्रह जाने पर बेसहारा-सी हो कर 


तड़प कर कह उठती है: 
चौदह बरस रखा अपने घर दे दे कर उत्कोच वुम्हेँ 
चली गई मेहमान-सी बिटिया ! छे.ड़ अकेला झ्राज हमें । 
बधू पक्ष की महिलाए" वर से प्रार्थना करती हैं कि -- 
ग्रंटी का घर इस के सम्मुख दिल का राज़ बता देता 
तुम्हें खुदा की कसम कि इस की सदा नेह से सुध लेना । 
.. ९ 


कद्मीरी लोकगीतों के उक्त प्रमुव प्रकारों के भश्रतिरिक्त कई प्रन्य प्रकार 
के लोकगीत जैमे “बुज़ म्यचि हुद्य बा'थ'याने नामकरण संस्कार के गीत, मनजूम 
प्रच” याने पद्यमय पहेलियां तथा 'वान' प्रर्थात्‌ शोक-गीत प्रादि भी पाये जादे 
हैं। प्रस्तुत संकलन में कश्मीरी लोकगीतों के इन प्रकारों को इस कारण स्थान 
बहीं दिया गया है कि इस प्रकार के गीतों में बेहद श्रांचजिकता है तथा हिन्दी 
प्रनुवाद में इन का सौंदर्य नष्ट होने का डर बराबर मेरे मस्तिष्क में बना रहा । 
घाथ ही, स्थानाभाव भी उक्त प्रकार के गीतों को प्रस्तुत संग्रह में सम्मिलित 
थे करने के लिए कुछ सीमा तक उत्तरदाई रहा है । 
के ह 
मैं बन्धूवर श्री जितेद छार्मा, उप-सिव तथा सधघुननआाता बिरजीद 
रमेश मेहता, सम्यादक हिन्दी, ललितकला, संस्कृति तथा साहित्य भकादमी, 
जम्मू-कश्मीर का हृत्य से आभारी हूं जिन्होंने इस पुस्तक को सामग्री एकत्र 
करने में मेरी सहायता की तथा समय समय पर मुझे पुस्तक को पूर्ण करने 
के लिए प्रेर्णा भी दी । श्रक्ादमी के प्रघिक्रारियों एवं इस की नदी 
सलाहकार समिति के सदस्यों का मैं कृतज्ञ हूं ही जिन्‍होंने मुझ अत्तुत कुस्‍्थक 
का सम्पादन एवं अनुवाद कार्ये सॉँय कर गौरवान्वित किया। अन्त में में 
श्रीमती शान्‍्ता शर्मा तथा कुमारी नीरजा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ. 
जिन्होंने पुस्तक में सम्मिलित गीतों के चयन एव पाण्डुलिपि के छेखत में पुरी 
पूरी सहायता की । 
जय वीणा-पाणि !! 


--पुथ्वीनाथ मधूप 
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3 
सन ८ूव्थिछिरी 


तुझे भुलाऊं मां बलिहारी ! 
बुन्दे गढ़ाऊं मां बलिहारो ! 
तुके भुलाऊं मां बलिहारी ६ 
प्रात के सूरज ! तुझे. रिफाऊं 
मां बलिहारी | 

रदर्ण - रजत - गहने _ब 
. मां बलिहारो !ः 
तेरे लिए मधु -खोंर बना बनाऊँ 
मां बलिहारी 
तुझे भुंलाऊं मां बलिंहारों [ 


कि ः 


[4 
सोछे छत्कटज्ऊँ, दुद्ुैल्कराउओ 


[मेरी आंखों के तारे 7] 

तुम्हारे लिए मैं पालताः खरीद लाई हूं 

इसी में हलराऊंगी तुझे . है: 8॥ 

तुम्हारे लिए दुकान से योथी: मोल ले: ई हु? * 

तुम्हें हलराऊंगी ! दुलराऊ गे !! 
तुम्हारे लिए अ्रवन्तत[ागं से रोगन वाली तख्ती खरीद लाई हूँ 
(अब ) सोते का कलम बना दू गी 
तुम्हारे (लिखे) भ्रक्षर मोती (सरीखे सुन्दर) हैं 
तुम्हें हलय्ाऊंगीं ! .दुलराऊंगी !! .. 

तुम्हारे लिए बिजजिद्ारा से रंगीत पादुका खरीद लाई हूं 

इस में रेशम के धागों का पट्टा लगा दू गी 

तुम इपे कोचड़ और बारिश के पानी में सान देना 

(में तनिक भी नाराज़ नहीं होऊंगी) 

तुम्हें हलराऊंगी ! दुलराऊंगी !! 











'[5 


दछुच्छा-सरोष्य (' स्‍्त्ं बत्ठि आत्डि जावे 


पुआल का खेप लाने गंई हैं/लेरीमहतार 
दुः्ध-पोंष्य. ! मैं बलि बलि जाऊंगी 
हंडिया भरं छाछ लेने गई है वह पड़ौदी के घर 
दुगः्ध-पोष्य ! मैं बंलि बलि जाऊंगी 
पुआल का खेप लाने गई है तेसी महतारी 
: ६ग्ध-पोष्य - ! मैं बलि बलि. जाऊंगोे। 
पंजाब की श्रोर गया है तैरा पिंता शरदुकाल में 
तुम्हारे .लिए बहुमूल्य कपड़े का थान लायेगा 
झाधा रख लू गी और आधे का जोड़ा सिलाऊंगी 
दःघ-पौष्य !: मैं बंलिः. बलि.' जाऊंगी 
पुआल का खेप लाने गई हैं तेरी महतारी 
दुग्ध-पोष्य ! मैं बलि -बरलिं जाऊंगी । 


हू. 5 
क्र बज 


6 
श्तुल् जंगो सुम्छें थपक्कियाँ हे स्हे 


सखोने सुलाऊंगी तुम्हें थपकियां दे रे 
शो रे ! दास ज्वाला देवी के 
सुलाऊगगी तुम्हें थपकियां दे दे 

. उसी की भक्ति कर निष्ठा से. 
सुलाऊ गी तुम्हें थपकियां दे दे 
चाकर रांज्ञा भवानो के 
रुलाऊ गे तुम्हें थपकियां दे दे 
सुखी रहोगे लक्ष्मी को दया से 
सुलाऊ-पे तुम्हें थपकियां दे दे 
सुमुख ! बलवान ग्रहों वाले ! 
सुलाऊ गी तुम्हें थपकियां दे दे 
बहकाया है तुम्हें किस ने ? 

. सुलाऊ'गी तुम्हें थपकियां दें दे 
निकलोगे कमाने बुलबुल रे ! 
सुलाऊ'गी तुम्हें, थपकियां दे दे 
व्याहुंगी बिजली-री दुलहनिया से 
सुलाऊ गी तुम्हें थपकियां दे दे 
सुलाऊ नी ठुम्हें थपकियां दे दे । 
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' छऋत्डसि ज्ञागा व्को : 


' कली बाग की, गोरी: -गोरी' 
बलि वलि जाऊ बिटिया मोरी 
पास. हमारे आई हो री 
बलि बलि जाऊं बिटिया मोरी | 
जनक तुम्हारा. सींच रहा है 
कितने चमन गुलाबों वाले 
इन्हीं गुलाबों :से संवार दू 
तेरे कथच काले . घुघराले 
अपंण होऊ नाजूक छोरी 
बलि बलि जाऊ बिटिया मोरो | 
सुमुखि तुम्हारे ही कारण तो द 
जननी लाई पात्र इत्र .के 
हंसिनि-सी ग्रीवा पर तेरी 
मल दूंगी होले हौले से 
5 जिये बहन - भाई की ' जोरी 
बलि बलि जाऊ' बिटिया मोरी | 
दो दो खेत निराये मैंमे 


तेरी ही कांक्षा से लोनी 


खिली समय से पहले तो क्‍या 

हो कर रहती ही है होनी 
अप्सरि ! तुम्हें सुनाऊ लोरी 
बलि बलि नाऊ' बिटिया मोरी। 


8 
सुल्स्‍त्इर व्कोस्नल्क स्तेयी बरालती 


रानी ! रानी !! हलराऊ मैं, हलराऊ मैं 
सुन्दर कोमल मेरी रानी। 
मना मेरी आभा वाली 
सुन्दर कोमल मेरी रानी। 
मिलजुल पोषण पाने वाली 
सुन्दर कोमल मेरी रानी । 
बर्फ सरीखी गोरी गोरी 
सुन्दर कोमल मेरी रानी। 
बिटिया हमारी भाग्यशालिनी 
सुन्दर कोमल मेरी रानी | 
घृपधुली वरखा फुहार - सी 
सुन्दर कोमल मेरी रानी। 
मनहर द्य्‌ति कुन्दंन-कंवन की 
सुन्दर कोमल मेरी रानी। थ 

रानी ! रानी !! हलराऊ मैं, हलराऊ में 
सुन्दर कीमल मेरी रानी । 














9 


बगोलटी स्‍्तें त्छू जि 


हरलराऊंगी हृदय - हष॑ रे । 
गोदी में लूगी 
हलराऊ दुलराउ तोहे 
दूध, अन्न से पोषित कर दू 
गोदी में लू गी 
होले से स्तन-पान करा दू 
गोदी में लूगी 
छिपा रखू किस को दिखला दू ? 


गोदी में लूगी 
एला- मिश्री तुम्हें खिला दू 
गोदी में लूगी 
तोतली बातें बुलवा दूंगी 
गोदी में लूगी 
हे 
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स्तक्हीलाा क्नर रह अवस्था गायता 


यहां था रोज़ों का झुचि-सास 
महीना भर रह चल गया ॥२।॥ 
रहीं प्रतीक्षा ही हम 
महीना भर रह चला गया ॥२॥ 
_यहीं था रोजों का झुचि मास 
महोना भर रह चला गया 
गह लू में इस का दामधभ 
महीना भर रह चला गया 
अपित कर दू' तन - जीवन 
महीना भर रह चला गया 
यहीं था रोज़ों का शुचि माश्त 
महीना भर रह चला गया 
मदहोना भर रह चला गया। 


छे 
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ज्ञाह्डे द च्ड्व्र स्तुत्डा न्ती 


होले हौले कदम, बढ़ाती 


ईद : सुह नी आई 
सखी री ! इदगाह- जायें सखी 


री ! ईदगाह जाये । 
जिस ओर नबी भाहब हैं आग्ओो उसी ओर से का 
सखी री! ईदगाह जाये। 
गीत « अलापते वापस आ के 
। ७» सखी री ! ;ईदगाह जाये। 

'ज रहे दस्तगीर जहां 


| से उसी ओर से जा 
' सखी री | ईदगाह जाये । 
करैके अदा निमाज़ 

कुछ काल साधना-लीन 


सुनो री! वापस आरा जो 

सखी री ! ईदगाह जायें 

न रहें फिर लौट के आा है 

सखी री! ईदगाह जायें । 

आते केवल तीवन: कलमा. ही गा 

४ सखी री ! ईदगाह जाय ! 
होले हौले 


का बढ़ाती: इंद सुहानी आरा 
सखी री! ईदगाह जाये सखी सी ईदगाह जाये । 


भक्तिभाव के 
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पनीर के आारूत्तासते प्वर 


रोवः करें हम आओ पीर के ग्रास्तानो पर 
रोव करें हम भआाओ्रो पीर के अस्ताने पर 
आओ रसिकों ! होओ आज अमन तर 
रोव करें हम आओ पीर के आ्रस्ताने पर 
, नृप बम्बुरः ने खूब निबाही रीत प्रीत को 
लोलरिः पर संब कुछ अपना क< दिया निछ्ावर 
रोव करें हम आश्रो पीर के आस्ताने पर 
इक निबाहा सुन लो लेला के अ्राशिक ने 
तजदोबने " को ही * तक निज घर 
रोव करें. हम॑.. भाओ' पीर के आस्ताने पर 
फरहाद दिवाना आली 0 प्रथसि (के। का रत 
वरु पाया स्वयं पैसतान इ्बरतर शर 
रोव करें हम आशो पीर के आस्ताने पर ! 





--_-_3 


गान तथा एक विशेष प्रकार के नेत्य का संयुक्त हू जो प्र/यः महिलाओ 
की बपौती समक्का जाता हैं ! 
राजतरंगिनी' के अ्रतुसार 'बम्बुर कइमीर का एक राजा है जिस ने लोलरि 
नामक एक सुन्दर अंगना के भ्रम में श्रपना राज-बाठ तक त्याझ दिया ! 


26 
बे; च्य॒ुत्काव्य स्तो 


कहां खिले हो 
रे गुलाब ओ ! 
मेंड पे विकसे 
रे गुलाब ओ ! 
शिर से लगा लू 
रे गुलाब ओ ! 
लट में सजा दू . 
रे गुलाब ओ ! 
तुम महान हो 
रे गुलाब ओ ! 
ललचा गये ही 
रे गुलाब ओ ! 
राह में खोज़ू 
रे गुलाब ओ ' 
पीछे भाग 
रे गुलाब ओ ! 
कहां खिले हो 
रे गुलाब ओ 
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स्नध्युप्त ! 


चलो बाग्र की ओर मधुप तुम चलो बाग़ की ओर 

चलो बाग़ की ओर मधुप तुम चलो बाग़ की ओर 
वाद्य बजा देगी ग्ृदु नगिस बेठ सजीले ठौर 

चलो बाग की ओर मधुप तुम चलो बाग़ की ओर 


. रात कलूटी बीती आ्रायी मादक मनहर भोर 


चलो बाग़ की ओर मधुप तुम चलो बाग़ की ओर 
बाट जोहती अप्सरि तेरी लिये चषक, सिरमौर 

' चलो बाग़ की ओर मधुप तुम चलो बाग्र की ओर 
लाये तुम चुन्नी लाहोरी ओ मेरे चितचोर ! 

चलो बाग़ की ओर मधुप तुम चलो बाग़ की ओर 
पहना, हिला हेम का बुन्दा उर में उठी हिलोर _ 

चलो बाग़ की ओर मधुप तुम चलो बाग़ की ओर 











26 


स्ताप्त से व्छुरूह्डत्काय्या 


मैं बाग की नाजुक कलिका थी 
हा ! भीषण ताप ने कुम्हलाया 
में बाप की लाडली बिटिया थी 
ससुराल ने मुझ को भ्ुलसाया 
भाग्य -लेख पर बस न चला 
हा ! ताप भयंकर जला गया 


में बाग की नाजुक कलिका थी 
हा ! भीषण ताप ने कुम्हलाया ।॥ 
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सनोज्ड चच्ता खुत्मुत्क से 


नीड़ रचा बुलबुल ने सुन्दर भुरमुट में 
चले सेर करने डल भील विया मेरे 
रूमाल हाथ ले पोंछ श्रम-सीकर उनके 
स्वरणों-पात्र में जल धर दू' उनके आगे 
मस्त रहे बेददी पियवा गरों में 
बाट जोहती उत्सुक मैं उन की कब से 
पान कराती सुरा चषक से यदि आते 
और लुटाती सरवस उनके चरण तले 
नीड़ रचा बुलबुल ने सुन्दर फ्कुरमुट में 
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जज कक. 
ल्‍न अलाययणों ब्यस्‍या ले स्कऋचछाच्नीपन 


गये पंजाब युवा मृद्॒तर 
न आयेंगे क्‍या वे कश्मीर 


गठीले युवक बहुत सुन्दर 
न आयेंगे क्‍या वे कश्मीर 
पंख कटे-से ज्यों नभचर 
न आयेंगे क्‍या वे कश्मीर 
गये पंजाब . युवा म्ृदुतर 
न आयेंगे क्‍या वे कश्मीर 


कुसुम कोमल और कम उमर 
न आयेंगे क्‍या वे कहमसमीर 
रति-पति से मोहक समनहर 
न आ॥रायेंगे क्‍या वे कश्मीर 
गये पंजाब युवा मृदुतर 
न आयेंगे क्‍या वे कश्मीर 
गठीले युवक बहुत सुन्दर 


. न आयेंगे क्‍या. वे कद्मीर । 


ःः 
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पफप्लियरवआ वे ! 


मनहर मोहक छवि वाले 
प्राण समपू पियरवा रे ! 
दूर गांव में क्‍यों ब्याहा . 
हे सम्पन्न जनक. मेरे ! 
प्राण समप्‌ पियरवा रे! 
धन - कुबेर भाई मेरे 
मेरे हित को नहीं बढ़े 
प्राण समपू' पियरवा रे! 
क्या बीती मुझ पर कहती 
सांभ ढले मामा आते 
प्राण समप्‌ पियरवा रे! 


. भाग्य ! मुझे बेकार किया 


मुरूध गई ताने सुनते 
प्र्ण समपू्‌ पियरवा रे ! 
मनहर मोहक छवि वाले 
प्राण समपू पियरवा रे ! 


हा 


जी त++त-3>-+ 
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प्लिस्यस्सक्न क्लेचे ! 


सुनो ध्यान से तुम्हें कहूँ निज करुण-कथा प्रियतम मेरे ! 
गान मांगलिक. ऊषा बेला गाती पक्षिनि तेरे लिये 
आओ उपवन में गिलास? के प्राणा पिया साजनवा रे ! 
इस उद्यान से आओ बाहर मधुर फलों की डलिया ले 
जीमने बंठो ज्योति-पुज से भरे खसुहाने छज्जे पे 
तुम्हें खोजने निकलू प्यारे मैं तो बरखा भड़ियों में 
अपना तन मन करू समपित मेरे धन ! मैं मात्र तुभे 
अपने प्रण से नहीं डिगूगी मैं इन सांसों के रहते 
बफ-पिण्ड हू में अहरबल* का सुनो नाथ मम प्रारगों के 
गल जाऊंगी तिल-तिल करके भीषरा ग्रीष्म गर्मी से 





५४० एक फल जिसे अंग्र जी र्मै चेरी टनछएर+२२ कहते हैं । 
2 कश्मीर के एक मनोरम स्थान का नाम | ग्रहरबल का जल-प्रपात बहु 


प्रसिद्ध है । 





कमाए 5 


है. 
है 
है 
र 
। 
ह 
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रोव्या 


पच्ची करें हम मोतियों के हार में . 
चांदनी में रोव करें 


बाग में भेया के जायें 
है वह कुसुमों से भरा 
वन्धु-नेह से उर. भरें 
चान्दनी में रोव करें 
तात के उद्यान जायें 
है वहां मखमल बिछा 
मधुर गीतों को वरें 
चान्दनी में रोव करें 


नाव में डल भील जाये 
देख लें बाग्र-निश्ञात 
जारश में प्याले भरें 
चान्दनी में रोव करें4 


के 


3५५७०७०-+-+-२७०७--०.०.-०० नमक 3 को े---+-+--+-+--+बनीनक---+७०-क--+--4 दी >नननानीनित-ीत-- तन -त-+ 3 +-+-त--नन-ननीयाननननीयन+--न- नानक 


!। गान तथा एक विश्ञलेब प्रकार के नुत्य का संघुक्‍्त छूप | रोव प्रायः 
महिलायें हीं करती हैं । 
2 शा'र: श्ासिमार का संक्षिप्त रूप । 


क्‍ 
| 
। 
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श्र 
स्लध्यव्थ्गा जक्ऋर चल्लत्था जायतवा 


गिलिटूर! सरिस मेरा मघुमय यौवन विकसा 
सेंध लगा कर चला गया पढु सेंधिया-सा 
चमन एक था कलियों का यौवन मेरा 
आओ ोलों से भीषण घातक हा दुर्भाग्य बना द 
जब याद उभरती विह्नल हो जाता हियरा 
संध लगा कर चला गया पढदु सेंधिया-सा । क्‍ 


यौवन मेरा था रोने का आभामय बुन्दा 

लोनी जिस की हर अदा मनोहर थिरकन थी 

दो दिन गोदी में लेकर हलरा-दुलरा 

; सेंघ लगा कर चला गया पढु सेंधिया-सा | 
मा 8 तन्दूरः तेज लपटों वाला 
ताव-शून्य हो सहज ही हर सौदामिनि को 
के हवा का की में केवल क्षार बचा 
गया पद सेंधिया-सा । 





मधुपायी मधुप-सांवला मेरा योवन था 
हो प्रमन लता कलियों पर था जो मंडराता 
कहां गई वह मत्त दशा, ओ' वह झाभा 
सेंब लगा कर चला गया पद्ध सेघिया-सा। 


ध्कै 





"सो कन+-. >>. 


। पीले रंग का ए .।. पीले रंग का एड का कक फट पा “ गे. में 
2 3>के पुष्प जो फरवरी-मार्च के महीनों: में कश्मीर में 


लिलता है । 
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ह्हिय-प्लाव्हप्तः व्छो स्पैंसे गोड्ड़ा 


जाते ही उद्यान सुनो रो ४ 

हिय-पादप को गोड़ा मूने 

और गई फिर तीर नो के 

जहां कि अपने जनक मिल गये 
मुझे ले गये घर वे अपने 

फूल बिछाये हर पौड़ो पे 

बेठाया फिर निज कमरे में 

नम गुदगुदा उच्चासन दे 

तोता मुखर रखा दाये से 

ग्रौर शमा दिपती बायें से 

पावन श्री कुरञ्रान सामने 

दिल की बात कही धीमे से 

उनसे मैंने 

श्रांस मोटे मम आंखों से 

लगे टपकने 

सहन करो सब बिटिया मेरी कहा उन्होंने 

जल का घट लाकर नदिया से 

सास-ससुर के पद पखा रने तुम्हें चारशयें 

ओऔर यह भी कहा उन्होंने 

जाओ बिटिया तुम घर अपने 

नहीं चाहिये रहना म॑ंके 

सब सहते रहना पति-सग्ृह में 

जाते ही उद्यान सुनो री ! 

हिय-पादप को गोड़ा मैंने । 





+ जीकमाटतपर -&-+२-०---- ४-0 ७ “८-४ ७--- 


। हिय-पादप८८[हिय : कश्मीरी नाम]--एक वृक्ष जिस में छोटे-छोटे पीले । 
सुगन्धित पुष्प लगते हैं । 











जक - गान 


श्र 


दि 
< 
ह 
रन रा] 
कि] 





39 
व्ड्ेल्ठछे सलोज्डल्ने व्का जाक्त 


बाग में ही ले लिया निज थांन मेरे नागिराय! 
बाग में ही ले लिया निजथान मेरे नागिराय 
हीमाल सब कुछ तव चररा पर वार दूगी दरस पाय 
बाग़ में ही ले लिया निज थान मेरे नागिराय 
मैंन जानी थी कि बेपरवाह हो तुम. पीव ! हाय 
बाग़ में ही ले लिया निज थान मेरे नागिराय 
कौन सौतिन रीत रे धुम .को गई ऐसी सिखाय 
बाग़ में ही ले लिया निज थान मेरे नागिराय 
कौन ऐसा विरह से जिस की न झुलसी हाय ! काय 
ग्राज मैं लेला मेरे मजनू पड़ी हूं निर उपाय 
बाग में ही ले लिया निज. थान. मेरे . नागिराय 
प्राण रे ! सिर मौर ! बस चिन्ता तिहारी जाय खाय 
बाग में ही ले लिया निज थान मेरे नागिराय “ 


९ 


33५ ० + + 





लात ज्> 5-८ 


एक कदमी री लोक-कथा के अनुसार नाग्यराय और हीमाल प्रेमो-प्रमिका थे । 
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ध्वान्न-प्सक्नोछरी सोप्सल्ते क्का गाय 


 उपज-बुद्धि हो फसलें सरसें 
धान-पनी री रोपवाऊ 
अटाला बनाने समधी बुलाऊं 
धान-पनी री रोपवाऊं 
साध है धान के पौधे लगाऊं 
| धान-पनी री रोपवाऊ 
बेद-छांह में स्वेद ठंडाऊं द 
धान-पनी री रोपवाऊ 
उत्तम किसमें ही मंगवाऊं 
ं धान-पनी री रोपवाऊ 
ताजे दूध से इसे सिचाऊं 
द धान-पनी री रोपवाऊ 
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ध्यान व्के आ्ंव्चूर रोप्सल्ते व्छा गाज 


तुम्हें पुकार रही हूं कब से 
फरहाद [! मैं शीरीं आई हूं 
तुम्हें गुहार रही मैं कब से 
मजन्‌ ! नेह के हार लिये 
तुम्हें खोज रही है कब से 
श्याम - श्रमर नगिस तेरी 
भेया ! आा मैं बाद जोहती 
पथ पे कितने दीप लिये 
तुम्हें पुकार रही हूं कब से 


>> >-+-“+>+3+>++नत व अल तल ज-++-न ७->++++त5 


। कई खेतों में धान की पनीरी न रोप कर धान के बीज ही ऐसे बोये जाते हैं 
कि वे उचित दूरी पर अंकुरित हों । धान के अंकुरित होने पर खेत में कई 
जगह धान के अंकुर घने होते हैं। कृषक इन घनी जगहों से धान के 

[कुर निकाल-कर - खेत "की उन - जगहों में  रोपतें हैं जहां अंकर में काफी 
री होती है। उखाड़ने शौर॑ रोपने का यह कार्य करते समय किसान 
महिलायें उक्त गीत गाती हैं । ु 
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लिराई व्का जीलत (१) 


कंसे भूलू नाम तुम्हारा-- 
नुन्द ऋषिः तेरे नाम के सदके 
फाल़र इस गृदड़ी का सजा लू 
नुन्द ऋषि तेरे नाम के सदक़े 
प्रैमांस से देहली घो लू 
नुन्द ऋषि तेरे नाम के सदक़े 
तव' स्थान पे मन्नत मानू 
गुन्द ऋषि तेरे नाम के संदक़े 
कैसे भूलू' नाम तुम्हारा-- 
गुन्द ऋषि तेरे नाम के सदक़े 


जगा आर नुन्द ऋषि कमीर के एक सुप्रसिद्ध मुसलमान सन्त एवं कवि हुए है. 
कपपीर के हिश्यू एवं मुसलमान दोनों इन्हें समान रूप से झादर देते हैं । 





























कस 
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ल्निराह्ले व्का शीतल (२२) 


सन हुआ कि उपवन में विचरू' 
होले से मधु माधव आया। 


नत हो विनय किया चिनार ने 
| ' मुभ में क्यों फल न लगे । 
अखिल धरा को कल चिनार यह 
देता निज शीतल छाया । 
होले से माघव पश्राया ॥ 

चेर! ने विनय किया कर्ता से 

प्रथम फली चेर! नाम पड़ा। 

समय निराई के मधु फल यह-- 

कैंपकों को कितना भाया । 

होले से माधव आया | 


ईश से सफ़ेदे ने बिनती की 
नाथ मुझे फल क्‍यों न दिये 
लोग चिढ़ाते, मुझे खेद है- 
क्यों यह लम्बा तन पाया । 
होले से माधव आया ॥ 





चेर (कश्मीरी शब्द) खोबानी का पेड़ । 
चेर शब्द के दो श्र हैं-- खोबानी और देर । 


पमक एवं इलेष बना रहे इस कारण इस कश्मीरी दाब्द को ज्यों का ट्याँ 
रहने दिया गया है । । । 








हास्य-व्यंग्य के गीत 
हि 
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व्य्व्यणाव्काल्2छ 


सुनिये विनय नबी ! हमरा उद्धार कीजिये 
नमक न मिलने से कितने ही जन विकल हो गये 


नमक-मूल्य श्राकाश छू गया. और न मिलता 
खा-पी कर भो पेट न भरता स्वाद न आता 
सचमुच है हर व्यंजन-व्यंजन मात्र नमक से 
नमक न मिलने से कितने जन विकल हो गये ॥। 


अपने कारण सब बनियों ने नमक छिपाया 
खाने: वालों को ही. भोजन खाने आराया 
पाया. इसको हमने तिल भर एक स्वर्णा-मुद्रा दे 
नमक न मिलने से कितने जन विकल हो गये ॥। 


ग्रहमद कहने लगा पिता से--सुनो पिता जी 
भरा हुआ . है पेट में जेसे केवल पानी 
टांगें हैं बलही। नहीं है कुछ दम इन में 
नमक न मिलने से कितने जन विकल हो गये ।। 


हुए. प्रवृत्त जब घृरित कम में पाकिस्तानी 
छू मनन्‍तर हो गया नमक कह्मीर धरनि से 
लुप्त हो गया हुआ कि इस को टोना जैसे 
नमक न मिलने से कितने जन विकल हो गये || ' 


मदत बाद दिखा जनता को जब यह संघव 
देशन पाकर सभी कि जैसे धन्य हो गये 
तव्र॒ उमंग श्री' हुए छा गया मन में जन के 


नमक न मिलने से कितने जन विकल हो गये ॥ 
नमक समुद्री कार्मीर में जब मंगवाया 
कमेटियों के सरपंचों से ही बिकबाया 
भरे हुए हैं आमाशय लोगों के जल से 
गेमक न मिलने से कितने जन विकल हो गये ॥ 
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चोरी की लत पड़ी सभी को, गज़ब हो गया 
इक नारी के आंचल से ही लवण खो गया 
नहीं लिया है मैंने ऐसा कहा अन्य ने 
नमक न मिलने से कितने जन विकल हो गये ।। 


पा 


एक विमान नमक से भर कर जब मंगवाया 
और हवाई अड्डे पर उस को बंठाया 
हमें. भगाया नमक ले गये हाकिम सारे 
नमक न मिलने से कितने जन विकल हो गये ॥ 

रामुल्ला में थे रहते एक नमक - व्यापारी 

खर्ची अन्याधुन्ध उन्होंने अपनी दौलत सारी 

रहने लगे शान से अपनी शानदार कोठी में 

गेमक न भ्िलने से कितने जन विकल हो गये ॥॥। 
नमक बेचने वालों ने लो पैसे खूब कमाये 
ग्ृहणी पिसती गई बिचारी के द॒ग भर भर आये 
भण्डारों में नमक भरा है, बिकता है चोरी से 
नमक न मिलने से कितने जन विकल हो गये ।| 
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ज्जञाज्डा 


पहले प्रभु की ही है इच्छा 

इस साल का जाड़ा कठिन पड़ा ! 
बन्द करो दरवाज़ा बोला 
भाई यह भाई से 
लघुशंका कमरे में कर लें 
जाओ मत आंगन में ! 

यह कसा अन्याय रे कर्ता ! 

इस साल का जाड़ा कठिन पड़ा [! 
कंडी के गांवों ने ही तो-- 
अधिक. कठिनता भोगी 
कमरों में ही पड़े रहे-- 
थे वे सब जंसे रोगी 

मल त्यागा देहली पर ही जा ' 

इस साल का जाड़ा कठिन पड़ा !! 
बकरवालों पर ही सब से-- 
ज़्यादा संकट आया 
सांकभ ढले कोई बेचारा 
बाहर ना जा पाया ' 

गायब चारा हाय हो गया ! 

इस साल का जाड़ा कठिन पड़ा !! 








तन का- 


॥ कल 


किम मलिक 


विवाह-गीत 
पक 
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व्ञारू स्तुस्त प्नर छे प्लीव्य स्पेडे सप्तन्ता जीव्यक्त 


अपना जीवन वारू तुम पर हे पीव मेरे 
वारू तुम पर है पीव मेरे अपना जीवन 
पिता प्रमुख जब होता मंके का 
लाड़ बहुत -सा पाती है बिटिया 
हों वर्ष अ्रनन्त पिता जी जीवन के तेरे 
अपना णोवन वारू तुम पर हे पीव मेरे। 
जब होती मुखिया मंके की जननी 
लगती लड़की तनया महारानी की 
रखती माता क्षण - क्षण बेटी का है मन 
वारू तुम पर हे पीव मेरे अपना जीवन । 
जब होता भाई मुखिया मैके का 
कभी - कभी ही याद आती उस को बहना 
भाई मेरे कितना ही समय हुआ हेरे 
अपना जीवन वारू' तुम पर है पीव मेरे । 
जब होती मुखिया मेके की भगिनी 
उन में कुछ ठनी हुई सी है रहती 
उलाहनों से दोनों का है दहता तन 
वारू तुम पर हे पीव मेरे अपना जीवन । 
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स्वुल्व्ह्र्ो ! स्त॒ुल्हिव्यस्त स्लाज्त व्कोचत तय क्ित 





सुन्दरी ! सुदिवस आज कौन सा... 

मन तो हर ले गये पिया ! 

खब में लगा हुआ है मेला 

वहां रसिक दल आया है द 
ते भी वहीं सैर को आये' होंगे जिन ने दंदे दिया: * 

मन तो हर ले गये पिया ! | 

मेला लगा ज़ीठ्यार में 

लोग आ गये नावों में 
..म ढले मनमीत आयेंगे ग्राज बहत ही प्रमन हिया 

मन तो हर ले गये पिया ! 

मेले में..... हारी. पबंत - के. +- >> 

नगर - ग्राम . के . आये: हैं--.३3 #ह#& 7 
सके लिए सुनो री आली-! फूलों का संचयन्-किया --- 
मन तो हर ले& गये पिया! 

सुन्दरी सुदिवस आ्राज कौन सा ? 

- मन तो हर ले, गये पिया ! 





को >> ॥ब“॑ए(।्‌:"ँौ,.ौ्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ब्ब्ब्ब्ज्ब्ब्ज्ब्ब्नबननब््ज्ज्ज्ज्ंजन्ज्ज्ज्ज्ज्जजेनननणिणिख खइिइखइिखआि 


4 


पी 


55 
आांच्यत्छ स्लेग्नाव्को बरी ! 


आ्रंचल संभालो री आंचल संभालो 
सल्मे-सितारों से सजा हुआ जो 
तात के द्वारा तुम लाई गई हो 
आंचल संभालो री आंचल संभालो 
संग ले सर्वेस लाये वे तुम को: 
आंचल संभालो री आंचल संभालो 
पोसू गी मैं मेरी लाडली तुम ह 
ग्रांचल संभालो री आंचल संभालो 
पहुंचाने आया है भैया री तुम को 


आंचल संभालो री आंचल संभालो 


पहली बहू मेरी सुन्दरी तुम हो 
ग्रांचल संभालो री आंचल संभालो 
लांड़ औ' मान से लाई गई हो 
आंचल संभालो री आंचल संभालो 
थिरक रही ग्ृहस्वामिनि खुश हो 
आंचल संभालो री आंचल संभोलो 
हेर रही कंसे तेरी छुवी लो 
आंचल संभालो री आंचल संभालो 
हरियाली उपवन की तुम उपभोगों 
आचलं संभालो री आंचल संभालो 
संवारा तेरे लिए ही छज्जे को 
ग्रांचल संवारो री आंचल संवारो 


भरी उमंगों से भाग्यवती हो 


आंचल संवारो री आंचल संवारो 


_  पाञ्रोगी ईश की करुणा तुम तो 
ग्रांचल संवारों री आ्ांचल सेवारो 


ध्क 


हु गीत कइमीरी स्त्रियां उस समय गाती हैं जब दुष्हिन ससुराल में 
प्रविष्ट होकर सजे-संवरे आसन पर बैठने को होती है। ४ 
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एजबल्ज-ज्तचबत्ब्न का ह्ड ष्नू 


अपने घर में पुत्र - जन्म का हष छा गया 
अपने घर में पुत्र -जन्म का हर्ष छा गया 
मंके वालो इस कारण तवुम लाये क्या-क्या 
अपने घर में पुत्र -जन्म का हष छा गया 
गुजर गये जब हौले -हौले आ्राठ महीने 
नववें में मैंने इस प्यारे शिशु को जन्मा 
दिवस तीसरे पकवाया भोजन चरुवे का 
छुछक लेकर मेरा प्यारा पीहर आया 
ग्यारहवें दिन मैं कमरे से बाहर आई 
चले चाय के प्याले मन कितना हर्षाया। 
वारहवें दिन मुन्ने को जीने पर लाई 
पुहप खिला ज्यों नन्दन वन का सौरभ भीना 
तेरहवें दिन आ गये सभी नहर वाले 
बहुत प्यार से उन ने मुन्‍्ने को दुलराया 
सुन्दर से भूले में मुन्ने ! हलराऊंगी 
भुलवा दूंगी आंख के तारे चेरियों द्वारा 
बुन लूगी रंगीन स्वेटर तेरे कारण 
काम नहीं ज़्यादा है यह बस है क्षण पल का 
अन्नप्राशन जब करवाया मैंने लाल तेरा 
थाल स्वर्ण का आग चढ़ा ही मंगवाया 
जब मेरे प्यारे ! जन्म - दिवस तेरा आया 
पकवान बने अगरित खुश हो कर गाया 
वटशाला की ओर बढ़े जब क़दम तुम्हारे लाब मेरे 
मंगल गायन किनन्‍नरियों से ही करवाया 
रोटी! देने को ख़द ही मैं निकली घर से 
चिरंजीवी होगा लाल हृदय में यह आया । 
।. किसी मगल' कार्य के सम्पन्न होने पर कश्मीर में नांन (रोटियां, कंटने 
क्री प्रथा है । 
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च्घुल्वरी शिव) 


चुनरी गिरी मेरी चुनरी गिरी री : 
वही न गिरी हो मैं घाट प॑ गई थी 
चुनरी गिरी मेरी चुनरी गिरी री ' 
बहना उठाये तो वापस मिलेगी 
चुनरी गिरी मेरी चुनरी गिरी री! 
पथ पर गिरी जो तो मैंने वह खो दी 
चुनरी गिरी मेरी चुनरी गिरी री ! 


जल्दी में उस को लो वायु ले भागी 


चुनरी गिरी मेरी चुनरी गिरी री ! 
भेया उठाये उठवाई लेगा ही 
चुनरी गिरी मेरी चुनरी गिरी री! 


>3 
व्ह्से स्में सास्तू व्छो स्तह्डन्त व्करूणी 


कैसे मैं सास को सहन करूगी 
वह तो जलते बूल्हे में फेंकेगी 
सहन करूंगी मैं तो जननी को ही 
अपने तन से वह उतार कर देगी 
कैसे मैं सासू को सहन करूगी 
अग्निदाह सी ही है बात ननद की 
दे डाली बस उसने नाउम्मीदी 
कैसे मैं सास को सहन करू गी 
हम करूगी मैं तो बात पिता की 
हा लिए दे देगा. सम्पति सारी 

भासू को सहन करू गी 
के ने ही की यह हत्या मेरी 
बुर से हर तरह हार कर चल दी 

तासू को सहन करूंगी 
पह तो जलते चूल्हे में फेंकेशी । 
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व्क्च्ड्व्ञा ल्लित्छा ब्हो 
कहवा पिला दो रे हम को 


: कहवा पिला दो रे हम को 
बुरी बहुत कड़वी चा” तो 


कहवा पिला दो रे हम को ॥| 
महंगी है चीनी 
सेर चार रुपये की 
यह भी कंद्रोल भी है तो 
"0४ कहवा पिला दी रे हम की !! 
बगी.. है शक 


जा चाली। की 

हा न न्याय कहीं भी व 

कहवा पिला दोरे हम को । । 
ैं महंगे 


चावल ! 
खरबार... सो 

बंतियों ने कि भी रा 

कहवा पिली दोरे हम 
की 


से कक ३ 20 50 
जा चाय : कद्मीरी लोग एक विश प्रकार कीं !' (4 रे 
* नमक मिला कर पीते हैं । दस शी बाय कही ३१४५९ 
दे बिना दूध की चाय को 'ट्यठ कड़वी) वी. जो 
गैराना तौल' जो लगभग दो पतन बराबर होती 


00 


व्ारूत्खा स्ठेत्का त्काल्ते ल्यत्छा करी 


लाडला लैला लाने चला री! 
मेरा तन-मन हर्षाया 

भेंट में वसन अनेक ले गया 
मेरा तन-मन हर्षाया 

लाडला लेला लाने चला री ! 
मेरा तन-मन हर्षाया 

लोंग इलायची लाने गया री 
मेरा तन-मन हर्षाया 

लाडला लेला लाने गया री ! 
मेरा तन-मन हर्षाया 

जाडली से मधु मिलन समीपा 
मेरा तन-मन हर्षाया 

नाइला लेला लेने चला री ! 
मेरा तन-मन हर्षाया 

_ गददार क्या खटदी मुरई 
.. मेरा तन-मन हर्षाया 
ड्ला लैला लाने चला री! 
मेरा तन-मन हर्षाया । 
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जेसे अच्तुञछ व्किया छल्ठा ८: 


जैसे अनुग्रह किया लला पर पान की 
वैसे ही अनुगह कीजे प्रयु मुझ पर भी! 


बारह बरस लला तप में ही लीन रही 
औ्रौर सुलगते तंदुर' में है 0९ 
दिव्य-वसन पहने उस से “हू ग, 
वैसे ही अनुग्रह कीजे अरे 3" 08! 
अमिय-घूट माता लें ने मत 
स्वयं सुपावन शिव-रक्र 80000 
लेने श्राई स्वर्ग उसे 
वैसे ही अनुग्रह 


| ५ + मा] द क्‍ द 


पन्‍्दुर->तम्दूर । 
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व्को ्हल्लस्लोव्हनी च्यल्व्हस्त व्छी' 





लो दन्‍तखोदनी चन्दन की 
ससुराल तुम्हारा नियराया। 


जननी का प्यार भुला करके 
सासू की प्रीत है पाई री! 
अब सास ही तुम को पोषेगी 
सप्तुराल तुम्हारा नियराया। 


बहना का प्यार भुला करके 
ननदी का प्यार है पाया री ! 
पालेगी तुम को निज संग ही 
पैयुराल तुम्हारा नियराया। 


भेया का प्यार भुवा करके 
देवर का नेह है पाया री ! 
पर तिरा, पोषन- साथी 
तु राल तुम्हारा नियराया। 


“ पर भुना करके 
ला का स्नेह है पाया री ! 
“नी उस को तब पालन की 


पैसुराल तुम्हारा नियराया ।. 


+29448७90:95--,९अककथ३-५ 


ः उस समय जल ४ 
पर में प्रविष्ट होने को होता हा गाती हैं जब दुल्हा दुल्हिर 


63 
रलुछियां छा! 
मेरे प्र 5 में 
रे मन में, नैहर में मेरे, खुझ्चियां हैं छाई 
खुश होने की मंके की, मेरी बेला है भाई । 


आज प्रमन हैं राजलाल' लो औ' उसके सब भाई 
मेरे मन में, नेहर में मेरे, खुशियां हैं छाई । 


मेरे अच्छे पीहर ने सारी खुशियां हैं पाई 
खुश होने की मके की, मेरी बेला है आ्राई ! 


्श्श््््न्ल््च् 


_. आओ] भाई के विवाद के प्रवसर पर मंके 


/ “5 कामइजभाए 
यह्‌ र्ग 
गी . विवाहित रि 
में त प्राय: विवाहित स्थित 
ल्‍ गाती हैं । 
ताम्म ! रे 
! यहां गाने वाली श्र 


वने भाई की ताम लें लेती हे ! 
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| कश्मी री पण्डितों के ब्याह-शादी के गीत | 


व्कीप्ता - प्लोलीः 


गायन का आरम्भ कर दिया 'शुक्लों करकेः 
सुफल बहुत दे डाले हम को जगदम्बा ने। 
शुरू हुआ गायन घर में वसुदेव” राजा के 
सुफल बहुत दे डाले हम को जगदम्बा- ने ॥ 
दूढ के लाओ कोई पण्डित कहीं दूर से 
शुभ मुह॒ते घर के लीपन का जो बतला दे। 
ढूंढ के लाओ्रो कश्यप ऋषि( को कहीं दूर से 
शुभ मुहतें जो नृप वसुदेव को सोध के दे दे । 
हुभ मसूहतें पाया हमने नवपाजत्रा में ही 
पालक श्री परमेश्वर ईश्वर दाता जग के॥ 


अ्रप्सरियों ने है सींचा दण्डक वन को री 
बांध के लाई हो. भाड़ उत्तम - उत्तम से। 





कश्मीर में शादी की पहली रस्म घर की सफाई एवं लीपा-पोती है । इसी 


रात को संबन्धिनों एवं पड़ोसनों को बुला कर गाने-बजाने का प्रारम्भ 
किया जाता है। घर की सफाई एवं लीपा-पोती की रस्म को कष्मीर में 
'गरुनावय' कहते हैं । 


शुक्ल” करके--विघष्नहर भगवान आादिदेव- गणेश जी का ध्यान करके । 


कठ्मीरी पण्डित प्रत्येक धामिक एवं भनन्‍्य कृत्यों का प्रारम्भ भ्ादिदेव की 

निम्न ग्रर्चना से करते हैं -- ु 

शुक्लाम्बरधरं विष्ण शशिवर्ण घचतुभूजं, प्रसन्नवदर्ग, ध्यामे 

सर्वविध्नोपशान्तये । ...आदि । 

वसुदेव के स्थान पर गृहस्वामी का नाम लिया जाता है । 

कश्यप-ऋषि; कहमीर को बसाने वाले ऋषि । कहा जाता है कि पुरा- 

काल में कहमीर की घाटी एक विशाल सरोवर था। इस का नाम 
सतीसर” था कदषयप-ऋषि ने प्रपने तपोबल से इस सरोवर का पानी 

निकाल कर इसे नियास योग्य बनाया । 
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>क साथ हो चंलें सखी दण्डक वन को हम 
बांध के लायें उत्तम फ्राड चलो वहों से ॥ 
का  मोपभर+ | बंहार . लो देहरी 
निरसो फंबन सलोती सुन्दरता कीं 


हु. 


हैम - खौदनी रजत - बेलचे को ले करके 
मिटूटी पावन ले आई शंकराचार्य! से ॥ 
हपयुसः के आ्रागे का गो - जल* ले शाद 


९. 





... आओ र ऊराची 
हे पत्थर र्निः ४ गामक ३७ ५ मीटर ऊंची पहाड़ी । द्र्स 
फेहा जात है हे रु सद्ध शिव-मन्दिर बना हैं । इस मन्दिर २ ५१॥ 
! थे क्‍ 
बनवाया था ' हाराजा भ्रशोक के पुत्र जालुक ने लगे 





फि ः ! 
हे श्से अगेनिमित फेया । उचातू राजा गोपादित्य - (२५२ ध 
५ पा मन्दिर दे जनिगर के वयोवृद्ध पण्डितों से मैंने #' रे 
३.३ । संन्दि 
मत्‌ ने नि | 
ही न्‌ | ँ॥ 
गे पावन दोहे कप तह गा 


| | 

में जितने कक गे है। इस हे कंदमीर में 'हरमुंकुठ “ 
गया े प्यान है महिमा गंगा के समान ही;हैं 
हे पे सभी कश्मीर में विद्यमान हैं! 


रतेया 


09 


स्निस्नल्ख्लएणा 


आमन्‍्त्रण देने को मैंने मंगवाया रथ सुन्दर सा 
सोधवा ली मैंने पण्डित से इस कारण ही शुभ वेला । 


एक स्वस्थ सुन्दर शुचि हाथी मंगवाया राजा जीका 
उस को स्वर्ण मढ़े वस्त्रोंगहनों से कितना सजवाया | 


उस पर ही मनहर छुवि वाले कान्हा .जी! को बैंठाया 
सोधवा ली मैंने पण्डित से इस कारण ही शुभ वैला। 


देने चली निमन्त्रण तुम हो दाख बेल के नीचे ग 
अप्सरि-सी सुन्दर गजगामिनि भाग्यवती गृहस्वामिनि रे : 


फैडहार सोने का जगमग पहने निकली ऐुर्म व हे 
तमन्त्रण निज बन्धु गणों को प्रमन हंदस से आई 


अपने प्यारे मैंके वालों के हो कदम रखा पह 
>प्तव्यंजनों संग खिलाया प्रेम सहित तुम की 


गैमक रोटियां और मार्ग-व्ययः लाई तू निज गे हि 
आमन्त्रण निज बन्धुगरणों को प्रमन हृदय से आ 


हुत हुर से ऑमसरी देने पद हों गोद 
चले गुलांबों के लें करके स्वागत को तत्पर मे 


2 


व. वध, 5 एस 


फेर पर मत पदक कक जलन हिल गा की हक बजकर पर | 

पु हाजी के स्थान पर दुल्हे का नाम लिया जाता है । गए के 
करो ; पष्डितों में यह रिवाज है कि जब लड़की का 3. जसे 

। ते हे त्तो उसे किलो भर नमक दो-तीन रुपये के नान तेंथा रु 


ग्रतगथः 
तुगथ (मार्गव्यय) कहते हैं, दिये जाते हैं! 


॥७ 
अलत्ठ व्क्लालता 
आग देवी चढ़ने को वस्तूर वन मैं 
ये देव पथ-दर्शक हैं, सुन लो तुम उस से । 


ञ > में 
की चढ़ने को वस्त्र जंगल में 
तो स्वयं: मार्ग - दर्शक हैं उसके | 


गई 
वापुदे 
शा देगची में तुम वरि* चूल्हा सुलगा लो 
स्व १॥७ 

शा विनिरभित भाड़ से निज द्वार बुहारो। 


गत शाद्ध स्वच् 
007 सम्पृज्य जनक 


गी गई वरि सुन्दरी तुम हो बहुत प्यार से 
3पुली सुमन सुगन्धित हषित हृदय ले ! 
5५ प्रफुल्ल 


हम मे शलाब ग्रुलाबों की बगिया में 


छ चुल्हे पर वरि लो 
की तुम बिटिया ही | - 





0 आपनाई ही बुर पर 7 अपने सुन्दर घर -े। 
अश्पीरो पि ं भें हट । 
हाथों तथा... है कि जिस रात को दुल्दे, | 
विभिन्‍न बेल उन लगाई जाती है उस दिन धर ८ | 
पाई गई ही रि इैटों से चित्रित किया जाता है। धर ; ' टी । क्‍ 


कनाप्रियता का पर को 'ऋूल' कहते हैं। “कल” कदमीरी पृि 
९ । रि 
कु या ३ के पावलों को कहते हैं जो कदमी क्र 
पैन बनाते है|... जीपा-पोती) तथा "माँ 'जिराध + है 
गसालों $ ते हे मांस . नमकोन होती है इस में तेल १ 
३. पृणिया भथ 'इता है। यदि पाइनावय' या 
पण्डितों के ् वा हम दल मे (जिन दिनों | # द 
लत दो दर के साथ मो 
पड़ोसियों मे डालो जाती हैं, : की पा “दन्त्रियों ्ित्ि 
टी जातो हैं। ' वरि' श्रपने सा 


प 


पान्‍र 
/ | 
ई 


देना क्‍या 
कि चाहिये क्ल॒ बनाने के बदले में 
, वरि मन दो मन उत्तम से चावल के। 


क्र्ल 
विधान सुन्दरी ! सुन्दर क्रूल बनाया तुम ने 
यों से शोभित हैं तेरी यह गोरी बाहें । 


घड़े क़ल के! 
दमक रहा है गेल र लाई कुम्हारिन सुकुमारी वाला 
ह दमकती अन्धियारे में ज्यों हो ज्वाला । 


बांटंगी 
कम ५५ 28 ेु मीठी-मीठी सी खोबानी हम तो 
करें समपित आओ करुणामय देवों को । 


/ “3 पी लिन शी किक ४ 7, 
मेल के 
५ घ ५ हा | 
रस पंदि का मिट्टी के घड़े कफ ॥060000 न 
तेसे य घड़ जिन में विभिन्‍न रग घुले हुए हों । 
बनाते समय कुम्हारिन 


पड़ों में हद मिलता है कि संभवतः कूल 

बत ! है कि ४३० लाती थी। प्राजकल' भी क 

३ कर भर त्र के दिव कुम्हार कष्मीरी पण्डितों के 
|: कल बः 

किस को के समय चावल के भ्राटे की रो 

(गे ट्यां देवता के यह रोटियां देवत।भ्रों को समर्पि 

भा कप हे को समपित करने के परुंचात्‌ शैष 

हे । ग्रहण की जाती हैं। बरि! के साथ ३ 


द्मीर के गांवों में ऐसी 
र्॒मनये 


टियां बनाई जाती 
न की जाती हैं । 
रोटियां प्रसाद 
हैं भी बांटा 


| 


0 
स्नेह्ड्ल्हो रावत 


मेहंदी रात मनाने कारण आमंत्रित कर दिया स्वजन को 
ग्राई इसी निमित्त गंगा जमुना औ' सरस्वती भी खुश हो । 


पड. 


बांधव एकत्रित बेठ हैं वसुदेवः राजा के घर सारे 
मेहंदी रात मनाने कान्हा जी* की हैं ये लोग पधारे। 
तुलमुल* से राज्ञा देवी भी आई देने मंगल वर को 
आई इसी निमित्त गंगा, जमुना औ” सरस्वती भी खुश हो । 


मेहंदी रात मनाई हमने संयोजन से बन्धुगरों के 
लक्ष्मी मिली हमें जगपालक करुणामय नारायरा ही से । 
मेहंदों - पादप को लो मैंने बड़ा किया है दूध - सींच कर 
महादेव हर, गंगाधारी आज प्रसन्न हुए हैं तुझ पर। 
ग्राओ बेठो बेंठक में हमरी ओ प्यारे पंसारी रे 
मेहंदी-टहनी के लोगे तुम बतला दो रे पैसे कितने ! 
हुण्डियां आायीं घर में तेरे देखो बलराम जी श्रो रे 
मेहंदी-टहनी के दोगे तुम बतला दो कितने पसे ? 


बनठन के लाई है मेहंदी चतुर सुवकता पंसारी ने 
ग्राज लगायेंगी मेहंदी हम हाथ-पर पर राज पुत्र के। 





वसुदेव तथा बल'राम जी के स्थान पर गृहस्वामी का नाम लिया. जाता है। 


नहा जी के स्थान पर दूल्हे का नाम लिया जाता है । 


तुलमुलः---कहमीर का एक गांव जहां सुप्रसिद्ध अ्मृत-कुण्ड में महाराज्ञा 
भवानी (खीर भवानी) का मन्दिर है। यहां प्रत्येक मास की शुक्लाष्टमी 
को भक्तों की भीड़ लगती है। ज्येष्ठ शुक्लाष्टमी को यहां दरशेनार्थी 
हज़ारों की संख्या में माता के दशेनों को श्राते हैं। माता के अ्रमृत-कृण्ड 
के पानी का रंग बदलता रहता है। विशेष अवसरों पर भक्त-जनों ते 


कुण्ड के पानी की सतह के ऊपर "श्रीचक्र' बनते भी देखा है 








॥3 


डक. 


वनठन के लाई है मेहंदी चतुर सुवकता पंसारी ने 
आ्राज लगायेंगी मेहंदी हम हाथ-पर पर नृप-कन्या के। 
पुड़ भरे हुए मेहंदी से तनिक-तनिक कर छानेंगी 
मेहंदी रात मनायेंगी हम अपने प्यारे पुत्रों की। 
मेहंदी स्वर्ग - पंदारथ जेसी इस को पानी में डाला 
 किरपा कर इस ने सुगन्ध आऔ' सुवरण निज में पाला । 


दूध पिलाई ! उठो कि बालो सुन्दर दीपक द्रुत गति से 


बैठक में पहुंचा दो प्यारी सारे कुंड मेहंदी के । 


शुभ वेला में जन्म दिया औ' सुसमय तुम को पाला है 
सिंहासन पर बंठा मेहंदी से रंग लूंगी तव कर मैं। 


आदिकाल से मिलन हुआ है पारवती परमेश्वर का 
दूल्हे के पावों पर मेहंदी का रंग दूंगी ग्राज चढ़ा। 


माता बलि-बलि जाये बेटे तेरी मधुर-मधुर -बतियों पर 
रंग दूगी मेहंदी से तेरे मुन्दरियों से सजे हुए कर। 


74 
जिहिल्लि गोच्त गे 


वेद सुनाये अपने प्यारे शिष्य को नेह से पंडित ने 
और रात भर होम-निमित्त तेयारी करवा ली उस से । 


जमुना का जल ले करके थ्रों माटी पावन गंगा की 
मन में श्रद्धा भर भामिनि होम स्थल को लीपो री। 


हरमुख के आगे का पावन जल मंगवाया है मैंने 
ओर इसी से दिवुगोन स्थल लिपवाया है श्रद्धा से। 


दीवु गोन के समारम्भ का कार्य कर रही गृहस्वामिनि तो 
तिल, अ्रखरोट और श्रीफल तुम उनके पास तुरंत पहुंचा दो । 


कलश पूजने की वेला में दंव हुए अनुकूल तुम्हारे 
पूजा करने ग्रहण तुम्हारी स्वयं अहो नारायण आये। 


कलश पूजने बंठों लेकर कुकुम औ” सिन्दूर सुहानी 
हर " तेरी जय जय इन्द्रदेव हो अमर लोक के पालक स्वामी । 


। दिवुगोन--वह रम्प जो मेहरी रात और बरात या यज्ञोपवीत संस्क्रर के 
मध्य होती है। दुल्हे या दुल्हिन श्रथवा जिस लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार 
करना हो को मत्रभिषिक्त जल से नहला कर होम करवाया जात है। 
दुल्हा अथवा दुल्हिन इस स्नान के पद्चात्‌ ब्रह्मचर्याश्रम को विदा कह कर 
ग्‌हस्थाश्नम में प्रविष्ट हो जाते हैं। इस स्नान को कश्मीरी पण्डित 
'कनल्निश्नाम कहते हैं । इस स्तान के पद्चात्‌ दुल्हे, दुल्हिन श्रथवा लड़के 
को ननिहाल वालों द्वारा लाये हुए कपड़े पहनाये जाते हैं। दुल्हिन को 


इस स्तान के पद्चात्‌ ही डेजिहोर (सुहाग का आभूषण) तथा भ्रन्य 
ग्राभूषण पहनाये जाते हैं । 
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खिसक रही “ट्यक्यपूच' तुम्हारी भामिनि खोयापन इतना क्‍या 
व्यस्त काम में तुम हो इतनी ध्यान नहीं कुछ पहनावे.का । 


राजा भिष्मकः के घर वाले 'दुरिबतु * का सामान सजाते 
स्वागत की तेयारी करते राजा दशरथ के घर वाले। 


28. 


चले वहां से खुश हो 
यहां समय पर गेह 


हो के रथों विमानों पर वे सारे 
हमारे मंगल वेला सभी पधारे। 
देखो दुरिबतु' वाली भामिनियाँ पहुंची हैं द्वार सखी 
ये हैं सब सम्पन्न सुसंस्क्रत महिलाएं हिन्दुस्तां की । 


बढ़ई ने चन्दन का निर्मित किया सुमंजुल इक पीढ़ा 
सुन्दरि तुम इस को निज कर से कन्या-स्नान* के कारण ला। 


भामिनि तुम ने कन्या स्नान का श्रीगणंश है कर डाला 
उर में धर कर ध्यान दयामय जगपालक नारायण का। 


पहले कश्मीरी पण्डिताइनें सिर पर मलमल' का एक दुपट्टा जिसे 
चावल' की पीछ लगा कर तथा सर्पाकार में श्रोट कर एक विशेष आ्राकृति 
दी जाती थी पहनती थीं । इसे 'पूच” कहते हैं। इस 'पूच' के सिर पर 
बेठाने वाले भाग को सिन्दूर से स्वस्तिक चिन्ह श्रौर फूलों से चित्रित 
किया जाता है इसी को 'ट्यक्यपुच” कहते हैं। श्राज कल' भी वयोवद्ध 
पण्डिताइनें पूच” पहनती हैं। आज कल' साड़ी का रिवाज है और कागज 
के ऊपर पन्ने से बने स्वस्तिक चिन्ह श्रौर फूलों को साड़ी के सिर पर 
रखने वाले पल्‍ले से चिपका कर “ट्यक्यपूच” बनाई जाती है । 

यहां दुल्हे या दुल्हिन के पिता का नाम लिया जाता है। 

दिवुगोन के दिन दुल्हे या दुल्हिन के मातृ-पक्ष वाले गहने कपड़े श्रादि की 
भेंट लेकर लड़की के घर श्राते हैं। लड़की से जो वय में छोटे होते हैं वे 
लड़को के घर खाते-पीते हैं। णो बय में बड़े होते हैं उन्हें खाने-पीने के 
बाद लड़की को पैसे देने पड़ते हैं। इस रस्म को “दूरिबतु” कहते हैं । 

यहां दुल्हे श्रथवा दुल्हिन के पिता का नाम लिया जाता है। 

दिवुगोन से पहले का स्नान | इसे ऊपर समझाया गया है ' 
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कन्यास्तानोपरान्‍्त अहा धारणा वसन अमूल्य किये 
ये सब सुन्दर वस्त्र तुम्हारे आये मामा के घर से। 


मैंने सुन्दर नग जड़वाये. मुन्दरियों में हैं तेरी 
बिटिया चांद सरीखी आराभा से तू अब है दमक रही | 


शुभ फलदायक हो 'ड्यजिहोर! - दिया पिता ने है तुम को 
बिटिया तेरे पास सदा यह रहे सुमंगल वस्तु अहो * 


इस के नीचे मोती की सुन्दर लड़ियां शोभा देंगी 
बिटिया तेरे संरक्षण को रहे सदा नारायण ही। 


3 


कार्नों में पहनने का सोने का श्राभूषण। यह सोने की जंजीर (जि 
तालु रज़ कहते हैं) से लटकता रहता है। इस के नीचे मोतियों या सैलमे 
का बना हुआ एक गुच्छा-ला रहता है ।|- इसे ः प्रटहोर” कहते है । 
'डेजिहोर' कदष्मीरो पण्डिताइनों के सुहाग की निशानी है। 'दिवगोन' 
पर ही इसे दुल्हिन को पहनाया जाता है। 'डेजिहोर' (तथा सोते के 
भराभूषण) दुल्हिन को पिता . के घर से ही मिलता है। यह तोल में कम से 
कम दो-तीन तोले का होता है। श्राकृति में यह षटकोण होता है । 


# ४ आ 
ज्यझजोप्नल्यील् च्वंस्व्कार 


अग्नि प्रज्॒लित कर लो चन्दन -समिधाओं से 
डालो इस में काष्ट - खण्ड ज्वाला ज्यों सुलगे। 


सुन्दरि ! सुकुल समुत्पन्न दण्डक वन में जाओो 
वहीं देवताओं से रक्षा! ले कर आओ | 


प्रबु् सुसंस्क्त वसुदेव राजा की विटिया री: 
रक्षा बान्धो उठो कि मंजिल पर ऊपर को। 


सद्मतदायिनि तनया भिष्मक राजा जी की 
रक्षा पहने तुम ने तुम को बहुत बधाई । 


नर्म बना दो पानी मल के नाई ! धीरे से बालों को 
लम्बी चोटी में सुन्दर औ'” चमकीले से मोती पोहो। 


सोने का उस्तरा विनिर्मित वसुदेव राजा ने करवाया 
स्वयं बृहस्पति देव गुरु लो तेरे मुण्डन को है आया। 


सोने की तख्ती पर ले कर चांदी की लेखनी सुहानी 
लिख लो प्यारे अपने कर से सब से पहले ओश्म' अक्षर ही । 


चररशा-परस'* से गेह हमारा पावन कर दो द्वििजो पधारो 
हम॑ बेठ हैं लिये तिलक ओऔ' पुष्प अघ्ये सब तव पूजन को । 


शुभ वेला यज्ञोपवीत की बीत न जाये सावधान हो 
हम बेठे हैं लिये तिलक और” पृष्प अध्यं सब तव पूजन को । 


! यज्ञोपवीत्त संस्कार के अवसर पर जिस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हो 
रहा हो उस बालक के कुल' की सभी स्त्रियां रक्षा सूत्रों को सिर पर पहने 
जाने वाले विद्येष पहनावे तरुन्गु” झ्रथवा श्रपनी वेणियों में पहनती हैं । 
इस रस्म को कद्मीरी में 'नायंवन खारुन्य” कहते हैं। स्त्रियां इसे एक 
दुम-कर्म मानती हैं। 


न 
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समिध-सुगन्धित-ध्रम-राशि फैली देखो है श्रव्िल गगत 
पावन नगर काशी के सम्पूज्य वेद-विद्‌ द्विज आये हैं 


वसदेव नृुप. की बोई सींची लम्बे रेशों वाली यु 
कहो बनाये तुम से पावन वेदिक विधि से ब्रह्मसूत्र रॉ ' 


दवा ते आटा उरी कल्योशों ने वबागों काता 
नारायण ने दिया जनेऊ तुम्हें कि जो है सब का दाता | 


परबत! से शारिका भवानी प्रकटी तेरे हित की हे 
ग्राई पहनाने तुम को प्रिय स्वयं स्वकर से गायत्री 
ग्रष्टादशभुज वाली ने की छाया तुम पर करुणा का 
5 ५" ै गायत्री | 
ग्राई पहनाने तुम को प्रिय स्वयं स्वकर से गायों 


गंगा नीर औ' माटी लेकर पावन शंकराचारी | से 
सुभद्रा' वारिदान* बनाई हिय में अतुलित नेंहें लिये । 


भ्रप्सरियों ने एकत्रित हो मोहक थल पर ठौर लि! 
भाग्यवान जनक ने अपने आत्मज का उपनयन कियों 


कक | का पे कि __ 5] क्री 
| ब्वत॑ 
हर प 4 


आाााााामामाााताआ पड अल >पर जनक चव अर जज..." ललिलकरकीककीक ला >-....47. के अकामकरककानम नमन कीनकनकरियियय मर" 


हारी परत की सुप्रसिद्ध पहाड़ी जहां देवी के मन्दिर हैं । मः 
सिद्ध पीठ माना जाता है। ग्रनेक धमंप्राण हिन्द प्रतिदिन ब्राह्ी | 
है इ्स हिल की प्रदक्षणा करते हैं । *ः मि 
रशकराचाय की प्रसिद्ध पहाड़ी जहां राजा सन्दिमत्‌ द्वारा 
शिव-मन्दिर है । 
* के बदले बालक की बुआ का नाम लिया जाता है! 
4 वारिदान : तह 

९३०० है ही बना हुआ वहनीय चूल्हा । इस ल्टे ४! रा 
का 5 चत एक साथ आराजाते हैं श्रौर इन में 
#ज्य-पदाथ पकाये जाते हैं। इस बल्हे को बालक की बेंश्ा न 


है। इस के बदले गृहस्वामी बालक की बुझा को कोई सती 
श्राभूषण या. नकदी देता है । । 


7 ०9 


श 
तसहस्र योनियां अनन्‍न्तों जावा की 7 दो 
हाण-काया सुन्दरतर । 


तब पाई प्यारे है तुम ने यह ब्रीं 
तुम भिक्षा 


हा भर गये पात्र को लेकर पाने से 
दी सब से पहले तेरी मौसी ने ही प्यार से आा। 


ध्योपासन' और 'स्तानविधि श्रद्धाड 2 
समुचित बेला मनथिर करके प्यार 00000 


से पढ़ लो 
कण! 
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स्व्रोच्य्य ल्च्च्या 


रो, 
करके होम व्यूग पर आया मेरा प्यारा / 
गया नदी तट संध्या करने राजदुलारा 
लिया गोद में मामा ने अपना दगतारा 
गया नदी तट संध्या करने राजदुलारा 
मधु चर्ख पर काता सूत्र तृश का सारा 
करके होम व्यूग पर आया मेरा प्यारा 
गया नदी तट संध्या करने राजदुलारा 


न 5. , , 5 मे 
वीग्य-वचन' वे छोटे छोटे लोक-गीत हैं जो स्त्रियाँ बालक (जिस ९ 
प्रज्ञोपवीत संस्कार हुग्ना हो) श्रथवा दुल्हें के घाट पर या ससुराल का 
पर व्यूग! (विभिन्‍न यूखे रंग-चूर्णों से बनाई श्रल्पना) पर नाचते ५ 
गाती हैं। घाट पर या ससुराल जाने से पहले लड़के को इस अल्पना 
थोड़ी देर के लिए खड़ा किया जाता है। ग्रल्पना पर नाचते समय | 
स्त्री फूलों का थाल लिए ग्रल्पता पर खड़ी हो कर गाते गाते नाचती 
ग्रन्य स्त्रियां प्रल्पता के इर्द गंदे मण्डलाकार में खड़ी रहती हैं 
गान की टेक को दुहराती हैं। लगभग प्रत्येक स्त्री क्रमसे अ्रत्पर्ता | 
खड़ी हो कर नाचती श्रौर गातो है। नाचते समय सभी स््वत्पि्यो & 
में धाल से फूल ले लेती हैं और उसे प्रल्पता पर नाचने वाली हे 
सिर पर घमाती जाती हैं । 


लि >>. आफ ७०७ 
आय 
कहर च रद कप परत ८02 22% 7९९८ पदक ाय-+प रन तय पर फपपा2स दक८>-::: पमाकक.... 


$] 


१2९ 2..)... 
परवाना मंडराया शमगभ्रां की लो पर 
यवारू अ्रपना तन मेके पर खुश हो कर 


जनक ! सहारा तव मुझ को है मंग। रे 
वारू अपना तन मेके पक हो कर 
शम'भझा की लौ १९ 
मैके पर खुश हो के 
मेरी खुशियों की हि 
मैंके पर खुश हो 


परवाना मंडराया छ़मआा की ली 
वारू' अपना तने मत खुश ही *. 


परवाना मंडराया 
वारू अपना तन 


भया का आधार 
वारू अपना तन 
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ल्विब्ाालछ्-गीलल 


दूल्हे एवं बरातियों के स्वागत का गीत-- 
सागर का मोती हो जंसे ऐसा दूल्हा बिटिया का 
लिए वरातो इन्द्र-सदन में होले-हौले से आया ।! 
चले वहां से प्रातः को थे पहुंचे सायंकाल यहां 
सिकुड़न दूर कराने बंठ वस्त्रों की क्‍या कहें कहां ' 


वन के चातक मनहर सर के राजहंस रे 
पलकें थकीं हमारी तेरी बाट जोहते ! 


आये तुम बाज़ारों में से मधु-मिश्री का भोग लगाते 
तेरी लेला को पलने में जनक-जननि तो अभी भुलाते । 


प्रपनी बगिया में कितने ही सुमन खिल उठे टटके ताजे 
हैम सरीखी कन्या कोरी मोती-सा वर आ्आाया वरने । 


श्राई है बारात बराती बड़ी गली से चलते श्राते 
हल्‍्हा राज रहा है देखो मुक्तायुक्त छाते के नीचे । 


न्यात सुसम्पन्न चतुर पिता की राजकुमारी 
रहो प्रफुल्ल जनेत पधारी राजा की-सी। 


बरातियों को खाना खिलाने का गीत-- 


बड़े लाड़ से पाला 


चर तुम को है बिटिया तव तात ने 
ब॒ 


लवा दू गी जनवासे में स्वर्णतार के गालीचे | 


श्राओं समधी जी पंगत में थाल तुम्हारा सजवाऊ 
वासमती - चावल - पुलाव खाने को तेरे परसाऊं। 


अपनी राजकुमारी बिटिया बड़े जतन से पाली हम ने 
जावल का हर थाल परोसो ज़रा ढंग से, बड़े प्रेम से | 


॥| 


प्ले र ले ज |] 8 


फैन्या-दान-_... 
रान हो कत्योर्दी 


केक 
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चासमती-पुलाव पकवाया खास अतिथियों के खाने को 
छत्रह्ाार ॥4 पकवाया पे 
बन्नह वाया हमने अपने मित्रों के कारण तो। 


हमने भाप के खाने को हैं. सात सब्जियां बनवाई 
दही डाल के बंगन, पालक और सुस्वादु सुपच मेथी । 


प्यास लगे तो अ्रमिय पिला दो देखो दूल्हे सजा को 
बारहदरि में सुल्दर आ्रासन इन के कारण बिता | 
कुकम औ' सिन्दूर से हमने बनवाया है व्यूग पुम्हा 
करो प्रणाम सुमन से उर में ध्यान धरो श्रीसुरपतिजी 0 


खोलो पलकें जाग्र॒त होश्नों री 

ग्राया द्वारपृजन को देखो भ्रजु न 

तेजस्वी ज्यों सूये हस्ति पर चढ़ कर पा आम, 

प्राओ वामभाग में राजो करने दर २ 
तन 

मोहनी मूरत वाले भिष्मक राजा के गा विधि से 

पूजो द्वार ससुर के घर का यथारीवें जीलें 
है 


पैरे कारण ही लाई में पुष्पनय ; पा] फूलों में ' 
सुन्दरी पूजो द्वार सुगन्त्रित रंगबिरी 


देतीं हम आशीश हद से मे 2080 तब बल्यार्र 
लीकिविस्या कु कि बिटिया फेरे देने द 
+००+- किम 
पीर में बोई जाने वाली पर्नि बी एक 


षे पि 
क्‍ के ही मिलती है १ के पर ण ही वी रैंक 
. रात को खाना खिला कर मे 2, £ है 6 


पैंना कराई जाती है उसे 'दारपूज 


गवश्यक रस्म है । 


७4 


ओसिल फूलों से कर डालू' सुमुखी मैं तेरा अ्चेन 
. आ पहुचा शुभ लक्षिणि तेरा लग्न समय अति मन-भावन | 


पारवती ! शिव वरने आये कर दो अ्रपित निज तन-मन 
ता पहुचा शुभ लक्षिणि तेरा लग्न समय ग्रति मन-भावन ।! 


) +ज€ ” 


भाग चला घन-अ्न्धकार लो तेरी जगमग ग्राभा से 
दो दर्शन भ्रब राम ! कि हम हैं प्यासे तेरे दशन के । 


“गदम्बा : अज्ञान दूर कर दे हम को द्रत ज्ञान-रतन 
आरा पहुँचा शुभ लक्षिणि तेरा लग्न समय ग्रति मन-भावन । 
गंगु व्यस' 


'लायिबोय» लैकर आईं है पावन जल गंगा मेंया का 
य 


न्हा-मुन्ना है बिलकुल कल के ही शिशु सा । 
2 ऐसे मणि मुक्‍ताओं - मध्य दमकता है जैसे 
अहागवती तनया को अपनी श्रीनारायरा ने । 

प्यारी दे दी 
ही 2 गी 'सतुराथ» सुहानी मैं तुम को 
+ गैंग और बहुत से बरतन सुन्दर से खुश हो । 


५ 


कई रतन । 
साओो का बह यरे मनन माल तेरी 
स्वाददायिनी तुम को वत्स कसम मेरी । 


तार जब दुल्हिन ४ ह अर कऊ -+“# 
ए्‌ लग्त- मद प्‌ श  जछ सस 5 अल कल अल गी 

गो जी, प्‌ पर के सामने लग्न-सस्क्रार_के लिए बैत हर 

है । यह ग्र * कोई छोटी कन्या उस के 
«४ प+₹ *च्छा ज॒ | 

( दूल्हे क्े ऊन सात्ा जात। है | द्सी कन्य जे (+४...०... ! बाट्ते ् 
6:है के धर का कोई 8१४११. | की गंगु व्यस के€ 


छोटा बाल ले « र्था 
जा कर ९ कर कमल रत 
इल्हिन पर खीलें फकता है, यह भी एन-संस्कार के समय दुंलहे 
8) 


ही जक को हो 'लायिबोण' ने प गुभ लक्षण माना जाता & 
बतन श्रादि 

वह छोटो 3४३ कह मो मैके की श्रोरसे दिये जाते है. 
है । दूल्हे तथा दुल्हन के पिसें पर “व्यूग' पर बाँधी # 


५ रू अर्ति 
दाहिनी ओर लाई ४ क्‍ 


3 


से 
पुर को दे देती है। इन श्रखरोटों को 'पारनड्न्य 
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मशि-मुक्ता औ' हेम अंगूठी दे दूंगी विटिया पु को. 
अपने वर के हाथों में अपने कर कोमल से दे दो ।' 
राधा मां ने बड़े लाड़ से पोसा हैं ईंस बाला को 
ऐसा पोषणा प्राप्त न होता इसे कहीं भी तो सुन लो । 
खाने को पुलाव मटका भर दूध-दही मत पीने को 
अपने वर के हाथों में अपने कर कोमल से दे दो। 
हाथ मिलाते हाथ न छूटे उर में इस की ध्यान रहे 
री सुभाषिणी टुक बतियाञो अपने सुन्दर साजन से । 
सात मुद्रिकाओं के ऊपर फेरे तेरे लगवाये 
और अलग कर डाला तुम को इन ने अपने गोतर से । 
पारवती शिव भ्र्धांगी है पारन हत्या अह। कर लो 
कारण सुन कर निज अश्रांचल में भर लो इन भ्रखरोटों को । 
फिर दे दो सासुर को इनको शुभ फल मि ले तु ईन रा 
क्रिया करो यह स ती भवान्ती निज मुख समिध आर करके । 


चांदी के पाये लगवा कर सोने की आज, 03 दी 
लाऊं दूधाभाती* बिटिया तेरे कारण मैं इस में ही । 


श्रपने प्यारे-प्यारे अआ्राताओों को सुझत छबोली बह 
फैल चढ़ाते हैं ये हि. चढ़ाते देंगे तुम बीए इन 2 इनकी प्रीति का वाह क्यो कहना | 


स्ककममममममममकमकगममककननकननननननशचचा 


से वधू का बायां हाय तथा 


लपन- से कर 
न-संस्कार के दौरान वर अपने दाय हाथ 
को 'अथुवास 


पायें हाथ से दाहिना हाथ पकड़ लेता है । ५४स (रस्त 
(हाथ मिलाना) कहते हैं । 

/३/ संस्कार के दौरान दुल्हिन के भ्रांचल में पांच, सात था नो«« (४४ 
लि जाते हैं। इन श्रखरोटों को दुल्हिन प्रग्नि की भोर मुख्त करके अपने 
कहते हें । 
न-संस्कार के समय 


अखरोट 


हे श्रौर दुल्हिन को एक ही थाली में एक सा थ ही लग 
वल खाने होते हैं इसे कप्मीरी में 'दयबतु' (दरघाभाती) कहते ईं ! 
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ऋषि कन्या पात्रन सुकुमारों की पूजा फू तो से कप 
कामदैवसम जामाता का गचेन सुमन सुमनों से कर दं 


विदाई (डोली)-- ; 


पाल पोस कर बड़ा क्रिया सौंपा ग्रब तेरे न्‍्क 

कसम तुम्हें तुम ध्यान बढ़त रखना इस बाला का दिल 

यह है बहुत लाडली वाजा और उज्चकरुल की जन्मी 
प्र में | 

साउवज़ादे सव निज रर में रखना सण-क्षणा तुम इसकी 


हैए पल तुम मन इप्तका रखता / यह है चांद पूरणिमा का 
भूने जनती-जनक भाई सब्र तुम कु ऐसा ही करना । 
शुनो कि प्यारे दूल्हे राजा शिकन न लाना माथे पे 
लाए भाइयों की सूत लो प्रिय यह इकलौती बहना है। 


साक्षी मान प्रभु को हमने सौंप दिया कन्या को आज -- 
तेरे हाथों, तेरे हाथों में दी है अ्रब इस की लाज। 


$ कुम-केसर सी जुऊमारी इस का दिल ने दुखा देता 
परसन्तान बिचारी कन्या पल-पल इस की संधि लेता । 
जूरो से लिखे हुए हैं तेरे साफ में जंतर 
0.३४ पे “रण रखना प्यारे हमरी कन्या को तुम आंखों पर । 
5) पार चिन्तालीन राम ९ खोया क्‍या तेरा विश्वास 
पैरी हर विधि सु _पम्पति-मुविया है तेरे पति के पास | 


5 


जाओगी जल ही तुम ने देख भाल जी पूरे घर की 
जाग्रोगी पतिगृंह अरब पुम तो भैया परी वलिहारी री ! 
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खाने को तुम को दी मैंने मधुमय लद्दाखी खोबानी 
मां बलिहारी बेला टलती जाझ्रो पतिगृह भ्रब तुम रानी ! 


लड़के वालों के पौ बारह हुए कि तुमने पाया क्या 
लड़की वालो ! खोया तुमने अपने दिल का ही टुकड़ा । 


ग्राया सहमा सहमा सा-लड़के का पिता लिये बरात 
लौटा हाथ फेरता मूछों पर विधि है यह कसी बात ' 


दे कर उत्कोच तुम्हें 


चौदह बरस रखा अपने घर दे म 
गेड़ भ्रकेला आज हमें । 


चली गई मेहमान-सी बिटिया छे 


७ 


| 
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व्जीब्य खच्च्न्ता 
६९) 
स्वणहार पहना तो -- 
मेरा मन हर्षाया 
आगे दूल्हा चला-- 
कि जिस की सुन्दर काया 
पिता इन्द्रसम उसके-- 
पीछे पीछे धाया 
स्वणहार पहना तो-- 
मेरा मन हर्षाया 


भासुस्थ्रोर गया भेरा-- 
बेटा मनभाया 
आामा राजपुत्र सा उसका 
उसके पीछे पीछे धाया 
ले कर आयेगा पुन्दर सी दुल्हिन-- 
जैसे को कंचन-काया 
स्वणहार पहना तो- 
मेरा मन हर्षाया । 



















मी ७ ७ 9 ये गीत स्त्रियां: उसे समय व्यय पर नाचते हुए गाती 
बरातियों के ज्ञाथ भपने ससुराल 


ले को और ज ता है। 
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६ ६५.) 


चला कि मेरा प्यारा भेया 
दुल्हिन लाने 

चला कि प्यारा जनक हमारा 
वधू-बुलाने 

चला कि मेरा प्यारी /भया 
दुल्हिन लाने 

चला हमारा आंख का तारा 
फूल भोगने 

चला कि' मेरा प्यारा भैया 


( बे) 
प्यारा राजदुलारा हंसते - 
चला है लेला लाने 7४77 ४80 हँ 
भैयाओ्रों का प्यारा हंसते-- रे 
चला है लैला लाने 
ऊंचे कुल में जन्मा हँंसतै- 
चला है लैला लाने। 
अच्छी किस्मत वाला हंसते -ः 
चला है लेला लाने। 
प्यारा राजदुलारा हँसते 
चला है लैला लाने। 
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| कश्मीरी मुसलमानों के व्याह-शादी पर गाये जाने वाले गीत 


सज्ुस्॒स्ता 
नापित ! 


पुम से कहना क्या अब स्वयं चतुरतर हो तुम तो 
फिर भी 


कहने को कह देते ठीक रीति से सुन्नत हो । 


लिया प्रश्न हमें खतने के मण्डल में 
_* हुआ प्यारा छातारा देखो तुम सागर के । 


| 
रे हज्जाम ! निपट हो कर तुम सावधान करना यह काम . 


अपने घर हैं और कार्ये भी रहे जुबां पर तेरा नाम । 


दर उम्हारा लिखवा कर लाया है लो श्रमृतसर से 
रैसी। लिए सम्पर्क में आये इतने ग्रच्छे नाई के! 
8 7! छवि वाले भनहर एलादाने से बेटे 

मे दिन ही प्यारे है खतने के सुन लो तेरे | 
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व्विव्याह्ड 
बाल खोलना पु 
शुरू करेंगी गायन हम बिसमिल्लाह कर के 
काय पूर्णा हो साहिब हम को ऐसा वर दे। 


सब कुछ तो है नबी मुहम्मद की इच्छा ही 
खोलो बाल कि लड़की दीखे हर परी सी। 


कच खोलेगी शालिमार की छांह-चिनारी के नीचे 
अ्रम्मा पिरो रही है घुघरू अच्छे धागे में तेरे । 
खोलेंगी हम केश तुम्हारा शालिमार मनहरता में 
फूलों के नवहार सुमंजुल तेरा पिता पिरोता है। 


सुन्दरतम हो बिटिया रानी तुम तो मंनहर नरगिस सी 
केश खोल देंगी हम तेरा तुम तो बिजली हो कुल की । 


खोलेंगी हम तेरा कच मंजुल फुलवारी के श्रन्दर 
मना प्यारी ! भाग्य-कुसुम तेरा महका है लो खिल कर । 


मलू' फुलेल तुम्हारे कोमल रेशम जैसे बालों में 
विटिया गात सजा लू तेरा युन्दरतम मृदु अ्तलस से । 


“नान और बसन पहनाना- 
त्यागों काई नीलनाग रे! निर्मल स्वच्छे सुजल दे दो 
स्वर्गा-बदन विटिया का दूधिल करती हैं देखों हम तो । 


साबुन की टिकियां लाया है पिता तुम्हारा उत्तम सी 
मलो कि स्वच्छ बदन हो जाये मैल रहे न थोड़ा भी । 


बढ़ई के घर से लाई हूं मोल पाढुका उत्तम सी 
कल तुम को तेरे पांबो की म मल तुम को तेरे पांवों को मैं मल-मल धो लूगी। 
लड़की के बाल खोलने 


गज ष 
हरी मुसलमान लड़की की शादी का आरमस् 
हैं। यह शादी की 


करते हैं। कश्मीरी में इसे 'मस मुचरुन कहते 
ऐनी और ज़रूरी रस्म है । 


2/2/ 


पहना दू गी वसन कि जिस से निखरे आशा श्रगगों की 
प्यारे अपने आप बांध लो स्वर्ण विनिर्भित यह पगड़ी । 


दिपती ग्रीवा कण्ठहार से पाँवों में पायल दिपती 


उन्दरी ! सुभग सजीले पहनो बारी आई वसनों की । 
परे भ्रागे पीछे सखियां पहनाती हैं वसन शुभे ' 
कुंसुमित यौवन को तेरे मेरा प्रभु अमृत से सींचे । 
_.] तुम्हारे सोने के तारों से 
7 यही है खुदा सदा ही तुम पर 


पिता तुम्हारा सोने का 
अप्सरी | पहनो इस को 


लैर-क्रिया-.. 


कटवा द्गी बाल 
उदित हुआ सौभाग्य 


कर की हरी दब पर कटवा व ताल तोहार 
हो है हार पुष्प के माता तब कारण ही प्यारे । 


को का का बा से ३ नापित ! इस में तेसी कला दिखे 
५. दि बार “मेरे व्यारे बेटे के। 
भीने के क्षुर से क्‍ हा 
प्यारे दल्हे राजा * प्यारे तेरी दाढ़ी बनवा लूगी 


४ ...: अपना जीवन मैं वारू गी । 


रा ३ हे हरी चांदी की कौंची से ही 
हब ही में केवल मंगलगान करा द्गी । 


बनवाये हम ने 
अपना रहम करे । 
। जोड़ा लाया है सिलवा कर 
अपने कोमल गोरे से तन पर । 


एम्हारे बैठा कांच के पीढ़े पर 
उम्हारा मुदित हुआ है मम अन्तर । 
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स्नेछ्ल्ही रावत 


मेहंदी के ऊपर है जगमग सुन्दर-सी इक अंगूठो 
ग्ररी लाडली ! तेरे कारण लो यह मेहंदी है आई । 


आ्राज तुम्हारे लिए बम्बुरः ने भेजी है उत्तम मेहंदी 
घोड़ी चढ़ औ' डोली ले कर श्रायेगा वह तो.कल ही । 


मेहंदी-कु डा घिरा हुआ है छोटे छोटे पात्रों से 
आओ मौसी ! शुरू करो भ्रव मन में ग्रतुलित नेह लिये। « 


तेरे दोनों पावों पर हैं लेप चढ़ाती मेहंदी का 
वलिहारी तू भ्रपती जननी का तो हैं पहला बच्चा! 


हैं हाथों के तेरी माता 


मेहंदी से नाखुन रंगती 
गोदी में ले रही भुला । 


प्यारी-सी बुआ तेरी है 


से आया है यहां इसे खुलवा दो. 


पासल बाहर 
यह अब लैला को । . 


लेगवा दो खुशबू वाली मेहंदी य 
प्यारे पांपुरः से मंगवाई है मैंने उत्तम मेहंदी 
पैरों में लगवा दूगी। 


: केसर से रंग तेरे हाथों 


प्यारे बलिहारी मैं तेरी बड़ी-बड़ी आयत आंखी की 
पेर दाहिना आगे कर लो इस पर मेहंदी लगवा दू गी । 


मेहंदी फबती कोमल सुत्दर पावों में देखो लेला के 
स्वर्गतार के कपड़े इस की सुन्दर काया व लहराते ! 


5%302.30> (४7 3 3 7 70. गाए 


राजतरंगिनी में वणित लोलरि का प्रेमी राजा बम्बुर येने दुल्हा । 
प्राचीन पद्मपुर, जिसे ललितादित्य के मंत्री पद्म नी बसाया था। हह 
गांव कुकुम की खेती के कारण प्रसिद्ध है। पॉपुर जम्पू-भीनगर 


राष्टरीय-मार्ग पर श्रीनगर से सोलह किलोमीटर की दूरी पर स्थित हे । 
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परवाह न की कौचड़ पानी की रही विचरती तुम दिन भर 
दुआ मांग लो जगत्‌ पिता से मेहंदी-रंगे उठा निज कर । 
तुम्हें टोकरी में मैं भर लू खुशबू वाली मेहंदी री! 
श्रौर तुझी से बढ़वा दूगी शोभा सस्मित रानी की । 
 शीशमहल में लगा रही हैं मेहंदी देखो प्यारे को 
व्यजन डुलाती रूमालों के औ' गाने गाती खुश हो । 
स्वर्ण मुद्रिका्ें मेहंदी पर जगमग-जगमग राज रहीं | 
लाये तेरे लिये अरब के राजे अच्छी मेहंदी री! 
खिले गुलाब रंगीले देखो अपने घर के पिछवाड़े 
पुन्दरी ! खुशियां संग लिये आ्राये हैं अच्छे दिन तेरे । 
आज खिली बगिया में तू है नेहिल गंधभरी चंपा री 
तेरा भाग्योदय हो बिटिया अनुकंपा से परमेश्वर की | 
आये श्रतिथि बहुत अपने घर करुणा हम पर करुणांकर की 
35९ फूलों के मृदु आसन इन के लिये सजा हम देंगी । 
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द्ह्ल्छे व्के स्वस्तु रात्ठ पलहुंच्नल्ते प्तच 


दल्हे एवं बरात का स्वॉगत-- 


शा 


2 कद्मीरी हस्तकला का प्रसिद्ध नम 


3 यूमुफशाह चक (कश्मीर का एक मुस्लिम नरेश) 


असलाम - आ्ाले - कुम शहजादे प्यारे दृल्हे राजा रे 
जगमग जगमग हुआ जगत्‌ इुगतारे तेरे आने से । 


हुआ विलम्ब तनिक-सा क्‍यों कर तुम को झाने में भाई 
दूल्हे को लेकर बरात यह कहो देर से क्यों आई । 


साधुर ने था दूत पठाया तुम्हें बुलाने को प्यारे 
शहजादे तुम सोच समभ कर ठोक समय पर हो आये | 


सावधान हो धीमी कर लो गति तुम अपनी घोड़ी की 
नागिराय' रे ! बल न पड़े फूलों सी काया में तेरी । 
बंक-भूकूटि है तेरी सुन्दर पतले से रोमों वाली 
आंखें नील-फील-सी जिस पर पड़ती ऊषा की लाली । 
ग्रासन तेरा सुन्दर गंब्बाः पीछे सुन्दर सिरहाना 
दमक रहे तुम ऐसे जैसे सुन्दर तारा अम्बर का | 
प्रो मिठबोले तेरी मीठीं वाणी सुन शुक लजा गये 
खाने को बादाम मधुर से दे दूं तुम को नये नये । 
चले वहां से ठीक समय पर श्रब जब चांद उगा पहुंचे 
ह. यूंसुफशाह वरण करने लो हैं नर मन वरण करने लो हब्बा खातून को आये। 


कथा का नायक । हिंयमाल नामक सुन्दरी का प्रेमी । 
ना । गब्बा लोई या कम्बल को रंगकर 


तथा इस के ऊपर सुन्दर बेल-बूटे बनाकर बिछाने के लिए बनाया 
जाता है। श्रनन्तनाग के गब्बे बहुत प्रसिद्ध हैं । 


एक कद्मीरी लोक- 


जो हब्बाखातून नाम फी 


एक कषक कन्या के प्रणय-पाश में बन्ध गया ग्जौर उसे अपनी रानी 
बनाया । हब्बाखातुन एक प्रनिन्‍्ध सुन्दरी तथा कठ्मीरी की एक प्रसिद्ध 
कवयिन्नी हुई हैं। हब्बा खातून तथा प्ररक्षिमाल के सुन्दर गीतों को 


कफमीरी काव्य में एक उच्च स्थान प्राप्त हे । 
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[रात को भोजन कराना- 


नील नाग रे निर्मल जल की अविरल धाराएं तुम दो 
+>श्रत्ालन करते हैं बाराती इस क्षण टुक सुन लो । 


वावरची : अनार सुमनों-से व्यंजन ठीक तरह परसों 
भात खा रहे बाराती मन से इन की सेवा कर लो । 


सो सालन के साथ परोसा 


श्रन्‍्न भग्रतिथियों को हम ने 
पीने को धर दिये सुघट 


उनके आगे मधु अमृत के । 


नीचे बैठक में धीरे से लेला सुन्दरी तुम जाश्रो 
वेया खाने का मन है अपने प्रि 


पंतम से यह कह झाओ | 


गृहस्वामिन्ि ! नीचे बैठक 


मे॑ जाग्री हौले-हौले से 
क्या लोगे तुम ज़रा प्यार 


से प्यारे से पूछी जा के । 


खाओ्रो भात हृदय के टुकड लेना ओर जरा-सा भी 
3 लो हिम से भी उज्ज्वल औ' गोरी है नगिस तेरी। 


निकाह-- 


तेरी लो साव धान 


भ्रब तुम रहना. 
रस कागज पर ज़्रा 


व्यान से तुम सुनना । 


काजी साहब की 


५ आधा में नेंग जले 


॥ 
ओऔ्रौ लिखते निकाह मा ग 


गगज़ पर होकर प्रमन लाडली का । 
आ्राज हा हेसते-हसत्ते धि खुशियां बृढ़ -बच्चे 
3 गण लिस जात निकाह हैं. बढ शान से बिटिया के । 
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श्राये बड़े बड़े काज़ी हैं तेरा निकाह कराने को 
राजी इस में बाप तुम्हारा भी है बिटिया तुम निरखो । 


अलग अलग सुस्पष्ट पंक्ति में शब्द शब्द को अलग किये 
कू कुम-केसर और इत्र से निकाह लिखे जाते तेरे। 


कागज़ यह निकाह का अ्रब तो पूर्णा रूप से लिखा गया 
मिलन हुआ दोनों का पाया तुमने जैसे प्रात नया । 
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त्ठज्ड़्वक्को को ब्विल्या क्क#रनता 


दिल भर आ्राता कन्या अपने पति के घर जब जाती है 
छा जाती रौनक इस क्षण में समधी के मुखमण्डल पे । 


कौन भरोसे छोड़ा बिटिया ! दीन पिता औ” माता को 
पतिग्ृह जाने की तैयारी कर दी तुमने तो श्रव लो। 


बिटिया रानी बिटिया रानी ग्ररी स्वर्ग की देवी री 


उठो कि बिटिया नीचे ग्राओ ग्रांगन में अरब होले सै 
धीरे - धीरे कदम बढ़ाती चढ़ो मनोहर डोली में । 


8 (08 डोली चढ़ कर जाग्रो साजन के घर री 
रॉ * दंगसीपों से अपने मत ढुलका दो यह मोती ' 


पं को ग्रब समभाओ्रो बिटिया 
मंका दो दिन, पतिगृह 
मंके का 
उठो कि 


रगजल तुम बरसाओ्रो नी 
ही तो है श्राश्रय॒ हर कन्या की ' 
चाबी-गुच्छा 
सभलो बिटिया रा 
पहले ग्रपनी माता 
भर बाद में स्वामी के 


तुम सौंपी अपनी माता कीं 
नी पतिगृह खुश हो के जाओ ' 


और पिता से तुम आज्ञा माँगी 

संग निज पतिग्ृह का पंथ गहीं 

ग्रपने पृज्य पिता 

मोती रे . आकर मांग रही आज्ञा बिर्टि/, 
ऊैरते भर आया इसका मन हीं 


रज्य पिता जी | 

कह के रा ' समय समय पर सुध मेरी लेते रु 
 गओं संग गगन-पंथ से चांद 

शरमीली हम 


कर दो हर क्षण इस रस पहुप सरिस कोमल प्यॉर्टी 


नबी ! कि अपनी करुणा की. 
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ग्ंटी का धर इस के सम्मुख दिल का राज़ बता देना 
तुम्हें खुदा की कसम कि इस की सदा नेह से सुध लेना । 


हमें सदा से रहा भरोसा अपने मुहम्मद साहिब का 
अगर सुशील प्रबुद्ध हो तुम तो सदा ध्यान इस का रखना । 


नहीं सम्रकना डोली खाली खालीनसी है अन्दर से 
कोमल त वंगी फूलों की लता कि बंठी' में 


है दा मर 
सौंप रही हूं तुम्हें कि बिटिया ! जगत्‌ पिता परमेश्वर को 
तेरो रक्षा करें मुहम्मद प्रति क्षण तुम पर खुश हो हो। 


५ 


[00 
छ डब्को को लिव्शा कर रित्त्रय्यों व्छा व्कौट्टल्वा: 


(१) 
प्रिय सुन लो सुन्दरी ससुराल गई 
भेया रे बहता संसुराल गई 
मामा जी ब्रिटिया ससुराल गई 
ताला जी बेटी ससुराल गई 
पिता सुनो तनया ससुराल गई 


3 
बिटिया री राजा इन्दर की 
ने को आया मजन री 
भजा संवर कर उस-संग ही 
लाया गले का हार रो 
हिना, तुम्हें भेजा संग ही | 
जया वलय सोने के री क्‍ 
पहना, गया ले साथ ही 
_ सुवर्ण की मुन्दरी 
- हैना, गया ले साथ ही 
अपने पिता की लाडली 
कलर कर सपा ही 





गाते गाते लड़की की डोली के पीछे पीछें 2० 
पे जाती हैं फिर वहां से लौटते हुए तालियां बजाती हुई श्रौर नृठा 
ने गाती हें । 


हा 


हुई उक्त प्रकार के ग्‌ 





[0] 


संस्ुरात्क ज्ास्ले द््व्च्डे व्के स्लाथ्य थ्योज्ड़ी दृहूर स्वव्क 
उस्त व्के क्लाधथ्य ज्वाब्छर स्ट्त्न्रिय्यों व्छा ल्कौव्टलवा।? 


( १) 
माता अपने प्यारे बेटे रुसतुसम के साथ चली गाते 
बहना अपने प्यारे भाई रुसतुम के साथ चली गातै 
बुआ अपने प्यारे बेटे रुसतुम के साथ चली गाते 
मौसी अपने प्यारे बेटे रुसतुम के साथ चली गाते 
मामी अपने प्यारे बेटे रुसतुम के साथ चली गाते । 


(२) 
चांदनी छिटकी छज्जे पर है 
घर अपना नियेराया री' 
छज्जे पर री सुन्दर संवरे 
: घर अपना नियराया री' 


छुज्जे पर री ग्ृहस्वामी के 
घर अपना नियराया री! 


छुज्जे पर री भया जी के 
घर अपना नियराया री 





ए््न्तर> 998 
। कश्मीरी मुस्लिम स्त्रियां हुल्हें ए 


गाते जाती हैं और वहां से तालियां बजा 
प्रकार के गीत गाते हुए लोटती हैं । 





व॑ बरात के पीछे पीछे या 77 एप द्रव $ पीछे पीचे बोड़ी हर गाले 
ती, वृत्य ऋरती और उस 
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